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ज जो धुन्देलबभवः नामक न्थ हमारे 
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2, सम्मुख है वह हमारी तुच्छ-बुद्धि मे हिन्दी 


सः का एक अनुपम रल कदलावेगा इसमे ` 
4. दे चरयु-माचका भी सन्देह नदींदहै।! 


इसमें हारे भिव वथः हिन्दी के प्राचीन 


प्रेमी ओर सत्कवि, पंडित गौरीर्शंकरजी ` 


बुन्देललखण्ड के हिन्दी कवियों की ्ालो- 


 चनात्मकः जीयनियोँ तथां उनके भरन्थो छ दाल एवं उनसे ` 


 विस्ठत दधर्स वड़ी कुशललापूतेक दिए है। एक प्रकार से 
इसे हिन्दी साष्ित्य के एकः विशेष उसल्छारी माग दा इतिं 


` द्यी मानना चाहिए) जिस भ्रन्थ मे गोस्वामी ठ्लसीदसजी, 
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 . केशवदास, बलभद्र, बिदारीलाल, श्रीपति, मंडन, दरिकेश, बोधा, ` 


द्याकर, संचितः, उङ्कर्‌, खुमान, येताल, प्रताप्रयाद्ि, पजनेख, = 
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सैथिलीशरस गुप, सुरी खजमेरी, वियोगी इरि प्रभृतसत्कवियों ` 


तथा चनेकनिक अन्य प्रसिद्ध साहित्य-सेवियों की रवनर्दे 
 अ्रचुरता से पाड जायं तथा उनके चरितां एवं कविता की गम्भीर ` 
| मेषं आलोचना विमान हो उते न्दी का इनिदयस ` 


अवश्य ही कष्य जायमा | 
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यन्देलखरुड उत्तरीय मारत का एक बङा ही प्रतिभाशाली ` 
जिसमे इस समय अगसेजी के चारः जिले (कोसी, 
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 दत्तिया, पन्ना, चरखारी, उदरपुर, समथर, जयद्‌, चिजाचर 
श्रौर बावनी-कदौरा ), तथा २२-२३ अन्य छोटी-वड़ी रियासते, 
जागीर इत्यादि सम्मलित है इच्छा विस्तृत इतिहासं मुशै | 
`श्यामलालजी ने उदु से लिखा है तथा ओगरेजी गजेटियये मे 
जानने योग्य प्रायः सभी सापय्मी पाड जाती द । उसङचवलाक्न 
से विदित दोगा कि इस चमत्कारी भूमि मं अनेकानेक भा 
राजा चौर शूर होगए है जिनकी समानता केवल राजपूतानेसं 
दीदी जा सकती दै । महाराजा मारतीचन्द्‌, मधुकस्शह, ` 
सुद्रपरताप, वीरि देव प्रथम, छत्रसाल, पदादसिद, विक्रमाजीत = ` 


इत्यादि अ्रतापी च्रौर नामी योद्धा इसी खन्देलखणस्ड मे दोगए है 
तथा भ्राठ््‌-भक्तशिरेसणि हरिदौलजी भी ओोड्क्ा दी रा 
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कोर को सवयं गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने जन्म से अभिमानित 
क्रिया दो, जिसमें नवरत्नो मेँ से तीन रत्न पाए जते दों च्रौर ( 
जिसमें उचचाति-उच शरेणी फे अनेक अन्य कवि दोग दों उ | 
` बुन्देल-मूमि की जितनी मशंसा की 
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५ 1 ५ 
` गयादैदेयातो इसी बुन्देलभूमि में उत्पन्न हए थे अथवा चिर्‌- ५ 
आल तक यद्य के निवासी दने के कारण उनका इस मूमि से ` 
` केला घनिष्ट सम्क्कं रहा दै कि उन्दं बुन्देलखण्डी सानना दी 
पड़ता है । इसमें फेवल उन्दी हिन्दी सेवियों की रचनार्दै रक्खी ` 
गहै जिन्दने पय में काव्य क्रिया दै। यद्यपि ग्यकोमीकाव्य ` 
` द्ीकी परिभाषा मेमाना गया है तथापि कविश्ब्दसे लोग 
 . श्रायः पद्य-लेखकों ही को सम्बोधित करते ।तोमी द्विवेदीजी ` 
ने श्रपनी भूमिका मे गद-लेकों की नामावलीदे दीहै त्या 
मदिला कवियों कामी चच्छा वसन एकत्र लिखि दियादै। ` 
बियो के जीवन-चरित्र एवं कवित्व शक्ति छी विवेचना करने में 
 द्विवेदीजी ने जच्छ श्रम किया तथा पूं सफलता पाई दै । देसे 
ही कवितां के उदाहरण चुने भें यापने अपनी काव्य-पटुता 
 काखासा परिचय दिया द । निदान यह अन्थ-रत् संग्रह्‌ करने ` 
` योग्य बन पडा है नौर इसके पद्‌ जने से कोई मलुष्य दिन्दी- 
सादित्य काक्ञाता माना जा सकेगा) ` 1 































| दविवेदीजी ने इसका समपंण बुन्द केशरी, हिन्दी के प्रसिद्ध ` 
ज्ञाता, लेखक एवं प्रेमी श्री सवाई महेन्द्र महाराजा वीरसिंह देव॒ ` 
द्वितीय, सरामद्‌ राजाहाय इुन्देलखरड के कर-कमलों मे कयि 1 
हसो समी प्रकार से उपयुक्त है। श्री महाराजा साहव बहादुर ` 
र  काडहिन्दी माषा चौर कविता पर अगाधम्रेम है चौर श्रीमान्‌ 
हिन्दी हितार्थ निरन्तर कुदं न ङ्ख क्रिया दी करते है।षेसे 


उत्साही महाराजा को इसका समर्पित दोना वहत दी उचित दै 
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दिन्दी के इतिहासो मे इनका कदीं पता दी नहीं चलता । यदि ये 
सम्मिलित भी कर लिये गये दोते, तत्र भी हिन्दी के साहित्य का 
पूरा इतिद्ास लिखने का दावा नहीं कियाजासकता। वरह 
 श्रघूरा ही रहेगा जव तक प्रत्येक प्रान्त मे यथोचित शोधनले 
 जाय। इसदष्टि सेमी मध्यभारतमे खोलकर काम तुरन्त 
^ श्मारम्म करना अति आवश्यक! = ` 
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फे लिए सादित्यम्रेमी उनके कृतज्ञ रदेगे चौ 
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सा 








र ५८ का भली अकार ज्ञान रक्सें काल की ॥ 
॥ #ै। गति-विधि, उसके समय समय पर हुए परिः 
1 , त | | वतनादि श्रौर अः भ ; आवश्यक बाते १ इतिहास 





"~ ५ 








संस्कृत चरर अरवस्ता 
की भाषा का | 
स(दभ्य 


मीडिक भाषा से वहत कु मिलती-जुलती 
थी। मीडिक भाषा बोलने वालो को असुर 
५ | ( अहुर ) कहते थे ओर उनकी भाषाको 

आरी । वेदो तथा उस समय के अन्य संस्कृत साहित्य से यह ` 
मलीभ्रकार सिद्ध दहो जातादहैकिवेद रौर पारियों के पूज्य 
 भ्रन्थ अवस्ता की भाषा मे बहत चं सादृश्य है । उदाहरणा 












` भविगड़ी हृष्ट भाषा ने लिया ! चनौर इसी अप 
८. क शरश भाषा से भारतवषे के भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में भिन्न-भिन्न रूप में बोलती जने बाली भाषाएं उत्पन्न दोग 


उनका सं्षिप्र विवरण इस प्रकार दैः-- ध । 
 भाषाजो दिले वः + 


न्व म, अरव समद्र ¦ वैषा यवा, 








शौरसेनी 
अद्धँमागधी 








मागधी अपश्रश माषा दी से हमारी ५9 उत्पन्न हई है ४ मौ 
उस दही को हम खाजकल हिन्दी भाषा कहते है; हिन्दी भाषा की 


हो जाता । प्रथम वस्तु 9९ के नाम रक्वे गए 
५ जैसे दो पैर, दो हाथ श्रौर नाक कान च र द ग 1 ले ्राणियों को 
 मलुष्य, चार पैर, यो, दो सौग ओर पू वाले प्राणियों को 





हाथां से ताली दासि से | जो ध्वनि निकलती 


, 


ताली बजाने की ध्वनिकावोधकसलेतेदै 


भरा 


थः आदि शब्दों से त्करल्तं ही हमें 





_ भूमिका 


ऋ 
अचार, विचार, आहार, विद्ार, आज्ञा, सत्य, ४ म, ३ 
नाम, कमं इत्यादि | ४ 

टव बे शव्द कहलाते 
वश्य हँ किन्तु अप्रा 


व पाषा के व्यवहार मे आति है जैसेः-- 


| स्य भाषा क अन्द्‌ द :8 ु भाषां ध ध ८ षाम इ ले ५ 
` लगेथे ओौर अब वे इतने धिसःपिस कर 
है कि उन्हे दूर नदीं किया जा सकता । जैसे स्टेशन शब्द्‌ 
कादौ यदि स्टेशन के स्थान में “भ्निरथ स्थापन 














नाथ = सवामी, मालिक, रस्सी जो बेल 
ली नाकं मडती जवी ह) 
, शब्दों के रयोग करने तथा उनके विषय की विशेष बावे 
(५ ज जानने के लिए उस विषय के मन्थं को देखना चाहिए । शब्दो का ` 
अथं वैषम्य, एकाथशब्द चौर अथे भिन्नता चादि का वि र 

विवरण उन भन्थों में मिल जायगा । 1 





















(२पयोत्यता 

ओर (३) चसक्तिकदतेदै। 
आकांला--वाक्य का अथं सममने के लिए एक पद्‌ सुनकर ` 
दूसरे पद के सुनने की इच्छा होती दै उसे आकां कहते द । 
पुसतक कीः सुनने के पश्चात्‌ ङ्‌ यौर सुनने की 
होती दैः रौर जव यद न दिया जाताहैकि. 











न्दर बुन्देलखर 5 लने या लिखने के पश्चात्‌ 
` की भूमि दैः बोलना या लिखना पड़्गा 





बुन्देलखण्डः उदं श्च रौर वीर ओर कवि प्रसविनी मूमि है" 
वाक्यों को तीन भागों मे साधारणतः विभक्त करते हैः-- 
 वाक्य-भद्‌ (१) सरल (२) जटिल ओौर (३) यौगिक । ४ 
 „ सरल--जिस वाक्य मे एक्‌ उदेश्य रौर एक विधेय दो उसे ` 

सरल वाक्य कते है । जैसेः--बालक हसता हैः इसमें 
चालकः उद्‌ श्य (क्ता) है चौर रईईसता दै" विधेय है । 


जटिल--जहँ एके वाक्य प्रधान रूपमे हयो चौर एक या कड 





हौ 





 पद्यात्मक प्न्थों ही को हम सादित्यिक अन्थ मानें ओर गद्य 
काव्य के भन्थों को साहिष्विक भन्थोंकीश्रेणीमें न रक्खं यहं 


उचित प्रतीत नदीं दोता है । साहित्यकासे ने रसात्मकं वाक्य ही ` 


को काव्य माना है रौर सूदमतां से विचार करने पर भी यही | 
-जिसपद्यया वाक्यमें हृद दिला देने वाली उन्मादनी 
शक्ति प्रवाहितदो रही दहो, जिसको पदृकर या सुनकर हृदय 
 अभूतपूवे चानन्द का अनुभव करने लगे या जिस वाक्यम 
कों विशेष चमत्कार हो बही सच्ची कविता है फिर चहि वह्‌ 
 गद्यमेंहोयापद्यमे। चतःसारांशयदीहैकि-- 
 ¢किसी भाषा के गद्यात्मकं ४ रौर पद्यात्मक अन्थोँ ही को हम 
` साहित्य कहते है" | ० ८ 
संसार मे जिस प्रकार प्राणिमात्रं के अस्ति को बनाए 
रखने के लिए हवा, पानी ओर अन्न अनिबाय्ये 
` ` दै उसी प्रकार दी मस्तिष्क को संयत रखने के 
लिए सिस्य की बड़ी दी आवश्यकता है। 
ऋक्र्वक्त साहित्य ही शिक्षित सञुदाय का जीवन-प्राण 
` है | साहित्य के अभाव में जीवन निरानन्द चौर पशुवत प्रतीत 
 . होने लगता है । किसी भी समय की पूवापर परिस्थिति का 
प्राप्न करने के लिए हमको यह्‌ आवश्यक होता है कि म उसके 





नामक अन्थ ` 
छदि श्लोक 


अनेक कारणों से ठेला समय उपस्थित हो गया था 


[ 


जिससे दिन्दु-समाज को अपनी कन्यां का उपयुक्तं अवस्थाही 
विवाह कर देना समयोचित चौर श्रेयष्कर ससम जाता था 





मौर देश उन्नत होता जाता है त्यों त्यों 
मूल्य ओर महत्व श्रौर भी वदेत! जाता 


|) 





9 69 
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{4 


से आनन्द प्राप्त करने के 


यय आनन्द परापर 


५ 





वहं सफल रर आनन्द देने बाला माना जाता है । इसीलिए 
विद्वानों ने वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ काव्यम्‌ः रस से पूणं वाक्य ध को 
` काव्य मानादै । 


1 नो कंसी होनी चाहिए यह एक विचारणीय विषय्‌ | 
हे । वैसे तो “भाव अनूटो चाषटिए भाषा कोह ` 
होय वाली उक्ति के अनुसार भाषा की बड़ी दी स्वच्छन्दता 
कवियों को दी गई है किन्तु प्रायः देखा यदी गया है कि साधा- 
रस बोल-चाल की भाषासे रुचिता की माषा छुं प्रथक्‌ हीः 


इमा करती है । कवितानां का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों से 


यह छिपा नदीं किं ब्रजमाषा की कविताच्रों मे जो शब्द 
` व्यवहृत किए गण हवे उसी रूपमे नजमाषा में बोले नदीं 
जाते थे; चौर यदी दशा खड़ी बोली रौरं बोलचाल की भाषामे 


दरतिगति से उन्नत होता जा रदा है ओौर यह सन्तोष ` की 
बति है किं व्याकरण संयतं एवं शुद्ध सरल भाषा सं कविता 
लिखना हमारे कविगण अधिक पसन्द करने लगे है, खिचडी 
भाषाया शब्दों कौ तोड्-मरोड्‌ कर लिखने की प्रथां अव धीर 





केवल इस 


स्तासपूर्वक वर्णन तो 


क थ 


| देना  श्मनुपयक्तनदहाीगा। 


सुन्दरी के स्वामाधिक सँययं 


वदा देते है उसी प्रकार ही कविता-कामि 

भाव रूपी सीन्दयं को अलङ्कार बहा 
करतेदै ने अलङ्कार की यह परिभाषा मनीदह 
चित भाषा में शब्दं ओर अथं सम्बन्धी 


1 


1.1 





 म्रतीप, अभेद रूपक, ताद्रपरूपक, परिणाम, उल्लेख, अति- 
 शयोक्ति, उत्पला, स्मरण, श्रम, सन्देह, अपन्हुति, दीपक, कारक- 
दीपक, श्चावृत्ति दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निद्शेना, 
सहोक्ति, विनोक्ति, समासीक्ति, व्यतिरेक, परिकर, परिकिसंङर, ` 
, .. श्लेष, अप्रस्तुत प्रशंसा, पय्यायोक्त, चकतेप, विरोधाभास, विमा- ` 
बना, विशेषोक्ति, असंभव, असंगति, विषस, सम, विचित्र, मह~ ` 
` षेन, विषाद्न, अधिक, अन्योन्य, कारमाला, आदि ष्कसौसे 
अधिक चछरौर उभयालङ्कार के अन्तगत संदष्ट ओौर संकर 
 आदिहै। संकरकेभीषफिर्‌ चार भेददहै, अङ्गाक्धिभाव, सम- 
 अ्राधान्य, सन्देह ओर एक वाचकाटुप्रवेश । 


कविता का प्राण॒ “रसःको माना गया है) विद्वानोंने तो ययँ 
तक लिखा दै किः-“श्रहौव रसः रसो वै सः 


रस. 
बरह्म दी रल है वही रस 


| सुनि कवित्त के चित्त मधि, सुधि न रहै कषु चरः 
होय मगन वहि मोद मे, सये ^रसः कि शिरमोर । 


,  -रसदो प्रकारका साना गया है अथात्‌ लौकिक त्र. 
अलौकिकः । अलौकिक रस के सवाभिक, मनोरथ ओर अपनायक ` 
` यह तीन भेद है रौर लौकिक रसके सुख्यतः नवमेददै 

छथ त्‌ गृङ्खर, हास्य, कष्ण से उर्‌, भयानक; वीभत्स १ 





५ श्राया 
करवा है दे । भावना-शक्ति को मनोविज्ञान 
आचार्यो ने मस्तिष्क की एक प्रमुख शक्ति 


उटतं १५; 









उत्पत्ति होती है उन्दे अनुभाव कहते है । सालिक भावोंकीः 
गिनती अलुमावों हीमे कीजातीदहैः- 
` खख दुल रादिकं भावना है मोहि जो होय, 
सने बिनु वस्तु न परगटै साचिक रहिये सोय । क 
सात्विक भाव के आ्राठ उपेदं है) स्वेद, स्तंभ, त्म रोम र 
` स्वरभंग,कम्प,विवरण, आंस चौर प्रलय । इन श्रां भावों 
 . काणक दोहा मेंइस प्रकार बेन है:-- ध 
४ पिय तखि जकिर अधवरण कहि पुल्लिक स्वेद्‌१ ते इय 
0 ४ ह विवरण सपति गिरेः दिय रसश्च उदहिराय 1 

































निवेद, ग्लानि, दीनता, शंका, च्रास, अविग, गवं, चसूया ध । 
कोप, उग्रता, उत्सुकता, स्छृति, चिता, तक; सति, पीति, हष, 
अवदित्य, चपलतां, श्वस, निद्रा, स्वप्र, आलस्य, वैपथ, 
मोद, उन्माद्‌, अपस्मार, जडता, विषाद्‌, व्याधि चौर सरण! 


५ हों संजोग सिगार मै, दयति कै तन राय 
1 चेष्टा जे बहु मति की, ते किये दस हाय । 
५ इत्यादि । इस सम्बन्ध में विरोष जानने के लि ल ¦ नायक 





मानतो १५५०११५ 


प्रधान या मख्य अथं को दौड़ 
कट सम्बन्ध रखने वाला, प्रयोजन 


{द्‌ 


कर्‌ {सक दा र ४६) 


जाना जाय उसे व्यंजना कदते दे ठयं 
















` अतः छन्द्-शास्त्र भी वेद का एक सुख्य अङ्गः है छन्द्‌ 
यह सब से पदिले पिङ्गल मदर्धिने ध्य लिखा था चौर वह 
 .. यहं तक लोकप्रिय हो गया था कि इन्दशस्र का दृसरानम 
पिङ्गलहोगयाथा; रौर यदी कार्ण है कि अवभी क्वि 
समुदाय उन्हे सश्रद्धा स्मरण करता है । 4 

मात्रा, वरं की रचना, बिराम, गति का नियम चौर 
चरणान्त मे समता जिस कविता में पाई. 
जाती है उसे "छन्द" कहते | 


1 महर्षयो ने छन्दो के दो मेद्‌ माने ह । भथम वैदिक चौर 
छन्दौ के भद दूसरा लौकिक । 1 








( | छन्द कौ परिभाषा 















6 वैदिक छन्द केवल वेदादि ही मेँ व्यवह्त होते है किन्तु न 
किक छन्द, शास्र, पुराणादि आरौर अन्य समी काव्यो मे काम 
जाति दै । हिन्दी भाषा में केवल लौकिक छन्दो दीका 
व्यवहार होता दै शतः लौकिक छन्दो ही के विषय में यहोँ 
उचित प्रतीत होता है । ५ 
छन्दोंकेयुल्यदौो माग है८(१) मात्रिक 
(२) वर्णिक ( वृत्त) फिर इनके अनेक उपभेद 
सख्य इस प्रकार हैः--मातिक के सम 












क्र ह ज्नौर हस्व को लघु कहते 
एक मात्रा मानी जाती है । 





























आदि का लघु स्वर जहाँ उसे गुरुत्व प्राप्र ह्यो गुरु माना जाता ` 
है ओर यदि गुरुत न प्रघ्दोतोलघुदीमानाजातादै। 
` ` वेसेतो १५ शुम श्रौर १६ अशुम अक्षर माने गये है किन्तु 

९ पाँच अक्र जो कि दग्धाक्तर कहलाते बेड ` 
मफहरम षः ।सीति भन्थोंमें लिखादहैकि ` 
(4 इनं अक्सो. को. छुन्द्‌ के प्रारम्भ सें रखना बड़ा 
` दी हानिकरदहै। इनसे छन्द की रोचका ग्यूनद्यो जाती हे! 
` हयँ इन अन्तरो को दीघे कर देने से यह दोष नदी रहता दै ओौर ` 

खर वा मङ्गलवाची शब्द्‌ रख देने से मी अशुमा्तर का दोष 
 दूर्हो जाता है) ६ 






















ह 
नहीं मानते है । बहुत से कोमल ओर श्रुति मधुर शब्द 
अतरो से प्रारम्भ होते है यौरषिरयोंतो शुभाक्रोमे 
भी एेसे कितने दी अन्तर भिलेगे जिनसे प्रारम्भ होने बाले शब्द्‌ 

 ककेश है इत्यादि । सुबुध सिश्र बन्धुमो ने भी अपने सुप्रसिद्ध 
श्रन्थ भिश्र-वंधु-विनोद' मे,पने इसी प्रकार के ही उदूग 
प्रदर्शितं किए हे युग के अनुसार यहं वात जंचती भी 










भगं 58: | सगण ॥ 
भगण | तग ऽ5। 
नगण ॥ - | रगण॒ 5 
९ 55... ` -. [ जमश 15। 


भगवान्‌ का वास है ` 
कविता ऊ थन्थ श द्‌ 





इसके पश्चात्‌ शखुमानरासो' नामक भ्रंथ, जिसवं 
` रचना सं० ८६० वि के समीप हई थी, माना जाता है । संर 

१००० वि मे सुवाल कवि द्वार लिखित श्रीमद्भगवतगीता की ` 
दस्त लिखित प्रति का भी पता चलता है । कालिंजर के नन्द कवि 


जो कि सं १२०० चि° मे हए थे चओरौर जिन्दोने कि आल्दखण्ड 
ओर मदोवाखर्ड की रचना की थी, इस काल क सुख्य कविगण | 
ध | ; साल गए है । इस कालं के भरन्थों छा प्ता मह पयता हे तः 


 बलि्यो, वीर-जीवनियो रौर उन दिनो के युद्धो आदि का वणन 
कविता मे भचुरता से मिलता है । सं १२७२ वि० में 





जी ने संसत मौर 


धीरे इन धार्मिक स्चनाश्मों ने अपने 





य, ईसवर ्ाि कहते है । संसार ॐ सभी ऋं 
के बल पर चलते द सव दी पदार्थो मे, सब ही कार्यो 


द. धूामिक चओमौर रहस्यवादी कविताश्मों का भराय दो सौ वषं 
„+. चव दौर दौरारदा। पात्‌ मुसलमान बादशाह ( 
भग शन्व फ संसग से, उनकी वितासता तथा शृङ्गारः ` 
रस प्रियता के कारण सं० १६५० वि० के समीप से कवियों की 

धाय शछङ्गार रस की ओर बड गई ! कवियों ने नायिका भेद 
नख-शिख वणेन ही में अपनी कवित्व 


मावो के श्रदर्शन न च्रादि कीउन. 
 सीकी जाने लगी । फलखरूप कविता का उन 
सीमित द्यी केन्द्र हो गया था। 


वीन्द्र-केशव के अन्थों मे भी उपरिलिखित भावों 
बहुलता है । किन्तु आपने कविता के रवाह 
फिर नए युग में पर्वा दिया आपने 
म्रत्येक अङ्ग पर रचना की तथा यति 


कता ञं जर मकरति सौन्दर्य 





| जगा पव्णण्थ्‌ का प्रादुर्माति ह्राः 
आधुनिक क्य ध हिन्दी मे नवीन युग लाने बास भारतन्दु 
बा० दरिश्वन्द्रजी की लेखनी कान्य-जगत्‌ मे कुशलता दिखलाने 
लगी } खड़ी बोली का प्रवाह प्रवाहित हुमा खरौर कवि्वा की धारय 
` दूसरी ओर को बदल गड । राजा शिवप्रसाद सितारे हद्‌, राजा 
लत्मएसिंह, सवामी दयानन्द सरस्वती आहि से भी इस प्रगति 
ने यथेष्ट प्रोत्साहन पाया । धीरे धीरे खड़ी बोली की यथेष्ट उन्नति: 

अयोभ्यार्सिंह्‌ उपाध्याय, पं महावीर भ्रसाः 


क्रितने दी गख्य-मान्य 





; करने मे समथे होता है वब दी उस 
कृव्यकृहुते है 


शरणजी गुप्त, बा० सियासमशरणजी गप्र ओर नयनः 
छायावादी स्वनाएं अपना एक विशेष स्थान रखती ह 4 

वाद्‌ का अभी प्रारम्भिक काल ही दै जव सिदधस्तः ओ 
` अह्वभवी कविय दारा इसमे स्वनं होने लगेगी तव इस 
हिन्दी माषा ऊ अधिक उपकार की सम्भावना है। 








 यत्कीर्तिपात्रं रघुराज १ पुत्र 

सवं एवाद्क्विः प्रमाबो 

८. न॒ कोपनीया कवयः क्ितीन्दरैः ॥३॥ 

न ब्रह्मविद्या न च राव्य लन््मी-- 

1 स्तथा यथेयं कविता कवीनाम्‌ | | 

लोकोत्तरे निवेश्यमाना = ` ` 
युच्ीव हष | इये करोति {1 

 । धमाथं काम मोक्तेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 1 

करोति कीर्तिः प्रीतिं च साधु काव्य निषेवणम्‌ |! ` 

ते बन्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः। 


 यर्निवद्वानि काव्यानि ये वा काव्येषु कीर्विताः ॥६॥ ` 
` *५ 


रखना ही उचित है ॥३॥ 1 
. . बह्यविद्य ५; ओरं राज्यलदमी उतना आनन्द नही देती जितना 
आरानन्द्‌ कवियों कौ कविता देती है । लोकोत्तर पुरुप के हृदय भे कविता 
` पुत्री फे समान इष ८ भ्रानन्द ) प्रदान करने बाली होती है ॥४॥ = ` 


वै बन्दनीय है, वे महात्मा है नौर उन्हींका यश यहा पर रिथर हे 













६ रहता है सदैव याद, पादप हरा-भरा। ` 
हरि्ीषः होते है अमर कविता से कवि 4 
(1: कमनीय-कीर्तिं है चअमरता-सदोदराः ` 
सधा है बहाते कवि-ङुल बुधा तल मे 
८ सुधा कवि-कल को पिलाती दै बसन्धरा । 
चिरजीवी कंसे वे रसिक-जन होगे नहीं | ् 
 -. .  . ननारसनक्ते जे जो रसायन बनाते हैः ` 
लोग क्यों सकगे उन्दं भूल जो लगन साथ, 
१0 कीर्ति-वेकलि उर-आल बाले में लगातिदहै।! 
ष्टरि्नौधः कैसे वे न जीवितरहेगेसदा, 1 
जग मे सजीव कविता जो द्योडजतेहैः 
बे मरेगे जो चमर स्वनार्ष कर, ` ५ 
 : मस्मेदिनी दी में ्रमरपद्‌ पते दहै।॥ 
पारस समान लौह अललित मानस को 4 
1 परस परस कर कंचन बनते ईः 
१ > मव नव रस के रसायन विविध कर 1 ४ 
4 असरस उर मे सरसता लसाते है! ` 
“हरित्नौध सुधामयी, कविता कलित कर, ` ` (८ 
कविङल वसुधा में सधा सी बहते हैः. 
1 कर श्रमरता अमर ब्रन्द्‌ वंदित्त की 0 
। लोक परलोक मे असर पद्‌ पाते है।' 





























कल काव्य-कमल-पराग जब पति 






















अस्त्र शस्त्र बडे बडे छत्र धारियंकी, ८ ध 
व पल दहीमें सारी शान भिट्री मे मिलाते 
जीवन के पथ पर लाते भूली जनता को र 

हम लूली लोमड़ी को. नाहर बनाते 
न्यारी द्वि बारी खीय कल्पनाकीसष्टि देख, 
होते विष्म्णु विस्मित विरंचि चकराते 
छूट जाता ध्यान टूट जाती शम्भु की समाधि, 
५ दंग होते सव जब रङ्ग हम लते दहै 
कड़क कड़्क के कवित्त कहते है जव, ` | 
| शेष के सहस्र फन भम. भम जाति 
टट पड़ते है लूटने को जौहरी रसिक, ` 
जब हम जौहर जवान के दिखाते 






















1५ 
भूरि भूरि भाव भरते है भव्य भावुकों मे 
भव-ध्रान्त पथिको को पथ पर लते हैः ६ 1 
` डालते दह जीवन अजीवों मे भी युक्ति 
उक्तियों से च्रपना अदत बरसाते 





















सपनी कलम से कलम कस्ते 
 बेधते है अंग वयंम्य वासो 
चतुरद्धिनी से मीन 


साधु सुजनो का सदा दम ॥ भरते 
बाजी मारते है अमरो से | 





| . तेजमेंहमारे सम चन्द्र हैन रवि 
इन्द्र से अधिक बरसाते है मधुर रल, ` 
`  -गबे-गिरि चूणं करने को पूणं पवि है। 

हम चार चोद ह लगाते विधि स्वना मे, 


 .  घृूमते बहोँहै जहोँजान के मी लाज्ञे 
मित्रहो नरेश के विशेष मान पाते कभी 

कभी देश सेवा कर सहते कसाल्ते 
राति को भगाते कभी कांति प्रकटति कमी 





रूप रोषशायी विषु सम» 1 
धमता देतु जन्म . घरकर अते हयो। 


श ओर कमी शङ्कर का 
कवीश्वरः, (स महंश्वर भी 





कवि-कीर्तेन को कहे वही जो कवि दो भारी। 
अथवा शारद, शम्यु-पुत्र का जिसे इष्टं हो 
हो कवि “चितक' तुल्य सिद्ध कवि दिव्य दिष्टिदहो।। 


 द्वौतदैव कविखष्टिका 
श 


५, 


रहा है अपने बल से, वह यह सारा ददी संसारः 
गित पर निर्भर है, जग का पतन श्रौर उद्धार 
कवि के ग्रदुल गुणों का वणन, कर सकता है जग में 
स से चच्छाहै यह हम मी, अब धारण कर ले 
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बुन्दुलखण्ड 
क्‌ 


सादोप् पारस 


` आआज-कल इस भूभाग ५ ह कि 

हो ६ गए हैँ किन्तु किसी समय यह सब प्रदेश 
जाती थीं । आजकल चम्बल च्मौर नमंदा के आस-पास के 
को बुन्देलखणर्ड मेँ मानने ओर न मानने मे मत-भेद दो 
है किन्तु ठेतिदह्ासिक दष्ट से बुन्देलखण्ड की उपरि 
मारं दी मानना. उचि ५ जान पड़ता है 





(प) 





रघुराज्ञनगर, त्योथर, मङ्गं, 
वोँधवगद्‌, बरौधा, नागौद्‌, मैहर, 
को ५ पालदेव, पहरा, तरव 
सोदा, कामता रजौला 


हगद़, करवाई, पठारी, मकसूदनग 
मुहम्मदगद, वासौदा । 





गौतम बुद्ध के समय मे ग्वालियर से केन तक का देश कन्नौज 

के पांचालो के अधिकारमेथाश्यौर केन मदी के पूवं बलेदेश 

पर कौशाम्बी के वत्सो का अधिक्रार था! अवन्ति देश से उत्तर 
यमुना किनारेकिनारे के दिस्सेको वस्सया वंश देश कते भे 

` दधीचि पन्ना के आस-पास रहते थे ।-नरवर को निषद्‌ देश कहते 

थे । विद्वान्‌ उसे पद्मावती कहते है । पवांयां को भी पद्मावती 

कहा जाता ह! इस प्रकार समय-समय पर इस देश के भिन्न- 





। (0. 


द्वारा रचित वुन्देललण्ड का इतिहासः प्रथम भाग देखना 


` चाहिए । स्तु, आजकल इस देश को बुन्देलखण्ड कदतेहै। = 
` बुन्देला राजपूतों के नाम यर इस प्रान्त का यह नाम प्डादहै।! 
: यह देश इवा वटी १४ घ रातान्ती में बुन्देे राजपूत के धिकार 1 
में आया था। बुन्देला वंश काशी फे सुप्रसिद्ध गहिरवार वंशसे ` 
निकला; गहिरवार ज्ञपधरिय, सदा -पुरुषोत्तस भगवान्‌ सयामचन्द्रजी ` 


के पुत्र शके वंशातमज माने जतिहै। ` 


इय वरामं दैमकरन, जो कि इस वंशा के मूल रेविहासिक ` ५ 
व्यक्ति है, सं> ११०० वि० के पूवे हुएये; आप ` 


४ ध न्देलखण्ड क! 
9 बड़ेहीवीर थे। आपकी नवीं पीठी में सं< 


 भास्तवभै मे स्थान 


१४०० वि के लगभग सोदनपाल हए तथा 


आपकी दसवीं पीढ़ी मे संर १४६० वि° के लगमग महारा ` 
सद्रमरताप हए, जिन्दोने सं १८८ वि° में गदङ्कदार के स्थानम 


श्मोरदे को अपनी राजधानी बनाया । यथा समय फिर आपके ` 
वंश में महाराजा भारतीचन्द, महाराजा मधुकुरशाह, इन्द्रजीत- ` 
सिंह, वीरर्सिंहदेव, जुमारसिह, पासि, हरदौल श्र ` 
 यिक्रमाजीतसिंह आदि अनेक यशस्वी, दानी आर वीस्थादूल्लं ` 


नरेश इए है। बुन्देलखण्ड-केशरी महाराज चुव्रसाल भी इसी वंश ` 


के रन्न थे। इस सम्बन्धमे विशेष जानने के लिए प° केशवदासजी 


मिश्च द्वास रचित श्री वीरसिहदेव चरि्र' नामक घ्न्थ देखना ` 


 देतिह्यसिक तत्वान्वेषियों ने बुन्देलखर्ड को भारतवषं का 
महत्वपूएं भूभाग माना इ । (७ हिमायल जनं क 
तवषं के ट की उपमा दत है तवं वार आर कर्वि-म्रसविनी 





को उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त रै 





(कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूः" 


 समानादै। वास्तव दी में कवियों का स्थान बहत दी ञंचा होता क ८ 
ई, कवियों की शक्ति अपार होती है) कविगण अपनी प्रसाद्- 


मयी कविताद्वारादी कठिन से कठिन काय्यं कर सकते मेँ 


समथ हो जाते है । वे अपनी काव्य-सुधा से खतक हृदयो मेँ भी ८ 


 जौवन-संचार कर देते दै, सोये हए भावों को अपनी च्रोजसयी ` 


कविता द्वारा जाग्रत कर सक्ते है, निराशापूरे हदयं मेमी 
रसमयी कविता से नवस्पूतिं भर सकते है ओर अकमय को 
भी प्रतिभा तथा उत्साहपूणं कचिता द्वारा उन्नत-पथ की चरम 


सीमा पर परहा घकते हे ] वैसे तो 20618 8 007४ - 26 
००४१० की लोकोक्ति सवथा ठीकदीदहैम फिर मीइतना कै. 
मानना दी पद़ेगाकि प्रत्येक विया चौर कलाके विकासके. 
लिए अरनुवरूल आभ्यन्तरिक ओर वाद्य सामभिर्यं अभिप्रेत ` 


इरा करती है । बुन्देलखण्ड को प्रकृति ने अनोखी छटापं चौर 
दृश्य प्रदान्‌ किए है । ऊंची नीची िध्याचल की ङ्खलावद्ध 
पवतमालाए, विशाल शाखायां वाले गगनचुम्बी बट तथां अन्य 


 चक्ञ, हरे हरे सघन वन-कंन च्मौर नमल जल से प्रपूरितं ` 
 सर-सरिवाश्नों को देखकर एेला कौनसा मानवहदयदोगा जो ` 


`  आनन्द्-विभोर होकर न नाचने लगे) जब जनसाधार्ण के ` 
ह्यो पर बुन्देलखर्ड के प्राररृतिक दृश्यों का इतना प्रमाव 


पड़ता हे तो भ्रकृति-पुजारियों चनौर स्वान्तः सुखाय' कविता करने ` 
वलि कवियों के आनन्द कातो कहना दी क्याहै।यदीकारणदहै 





तपोनिधि पाराशरजी, अष्टादश एुरणो तथा महासार कं स्वयिता 
कृष्ण द्वौ पायन वेदव्यास, वीर सित्रोदय, बरहद्‌कोप कं रचयिता 
भित्र मिश्र तथा प्र्रोध चन्द्रोदय ओर शीघ्बोध नामक प्रन्थों 
के लेखक करमशः पंठ कृष्ण मिश्र तथा पं० काशीनाधजी मिश्र 
इसी पवित्र भूमिके उज्वल सत्थे। 
 & (१) महर्षिं बाल्मीकजी, इन्देलखशरड के जालौन ्ान्तान्तम॑त 
 बबीना नाक माम मे रहते थे) यह मम कालषी से ६ मीक. 
दक्षिण की रोर है । इस भराम में अरव मी श्रापका एुक स्यान बतलाया 


५१,५०८०७११५०९०५५/ तकता ५१९१९८८८५.८१नैन 





ए)  भ्रकार प्रायः १२ वीं शताब्दी में ( सं १२०० विर) 


॥  . परमालं चन्देल छ दरबारी कवि महोषे के जगनिक कवि, जिन्न 


` कि ्ाल्दा तथा मडोवाखण्ड की रचना कीदै, हृएये । प्रातः: 
 . स्मरणीय हिन्दू जाति क सुषेणवत्‌ चिकित्सक रामचरित मानस ` 


के रचयिता गोस्वामी वुलसीदासजी की भी लीलाभूमि बुन्देल- 
^. सण्ड ही रदी है | 


` हिन्दी भाषा के प्रथम आचार्य, अनेक भन्थों के प्रणत ` 


ओर के कवीन्द्र फेशवदासजी मिश्च, आपके चमरज मदाक्वि ` 
बलभद्रजी मिश्र आपके अनुज पं कल्याणजी मिश्र कवीन्द्र ` 
केशव के पुत्र पं० बिहारीदासजी मिश्र तथा प्रपौत्र पं० हरिः 


` सेवृकजी मिश्र तथा बालक्ृष्एजी शिवलालजी मिश्र इसी 


बुन्देलखेर्ड ही में उत्पन्न हए थे । 


` (४) वीर मिन्नोदय नामक--चृहद्‌ संसकृत-विश्व कोष [९5 ०10- , 
`  ए१९मःग के रचयिता भित्र मिश्र ओरछा हयी के निवासीये | श्रीर्‌ 


र . ` कवीन्द्र पं० केशवद्ासजी मिश्च के पूर्वेन थे । अपने ‰ लस श्लोको मै ` । 
 भ्वीर मित्रोदयः नामक अथी स्चवनाकौ थौ] इस अंथ-रल की हस्तः ` । द 
लिखित प्रति किसी प्रकार जर्मनी पर्व गहै मौर वह वहां पर म्रका- 


शित इ । चौखम्भा बनारस से इसका कुद श्रं प्रायः ७०, ७९ भागों 1, 
` मेँ प्रकाशित होलका है श्रौर च्व तक केवल १२३८४१० श्लोकों ही का ` | 
शोध मिल सका है । अवशेष श्चं का अमी मिलना कठिन जान पदता ` 

है 1 आपका विशेष परिचय श्ुन्देल-वैमव' के एक पृथक्‌ माग मदेन 


प्रयोजन किया जा रहा हे । रतः यदह उदाहरणार्थं श्रपक्ी कविताः ` 





जिनं नन 


न्दने अपना नाम इतिहास 


इलाचरणम्‌ 


सिष्ूरारण गण्ड सरुडल गलदानास्भसां धारया | 
 सिचस्तं पदसक्त भक्त जनता विष्नोवधूलीरिव ॥ 


श्ट ; दार्यं गुयौरगख्य महिमा ८ दाता दृतश्चचः। | 








अओरदा के हरीराम शक्त ( व्यासजी ) चतुभज कचि, कृष्ण 
` सनाघ्य आदि उुन्देल वंशावली के रचयिता शादहजू पण्डित, ` 
५ पन्ना के लालं, करन तथा पजनेख कथि, दतिया के गदाधर क न ॥ 



























श्रद्धा स्पद्धं करिष्यत्ययभिति मिषतो सादुनस्थाजनाक्‌ं । 
वक्तृ करत्वा विधाच्रा दिशि दिशि शनकेशराम्यते शीीतररिमिः॥ = 


| ( अ्रबोध-चन्द्रोदयं 
रहने वाक्ते थे) | । 
(६) शीलम के कर्ता, पं० काशीनाथजी मिश्र, पं० छृष्णदत्तनी 
मिश्च के पुत्र तथा कवीन्द्र पं० केशवदासजी मिश्र के पूज्य पिताजीधथे। ` 
शशीश्नवोधः काश्च दी के समयसे श्राशप्तीत भचार होगयाथा ` 
` ओर अवतो धीरे-धीरे उसने जनता के हृदय पर इतना शआ्धिपत्य जमा 
किया है कि “शारदा एक्ट स्वदत हो खु पर भी “शष्ट वर्षा भवेद्‌- ` 
` । गौरी की दुहाई दिषु विना लोगों से नहीं रहा जातत है । 0 
।  ७---गौसवामी तुलसीदासजी इन्देलखण्डान्तर्मत राजषुर (र्बौदा) 
१ ५ हीमे अधिक समयरहे भे 2 
` म--कवीन्द्र केशवदासजी उनफे पूर्वन श्रौर वंश्ज ्रोरेमें रहेथे। 
४ &-~--महाराजा बीरबल का च्रसखली नामं महेशदास था श्प काल्पी ` 
मँ उत्पन्न हुए धे पश्चात्‌ अकबर के द्रवार में पवने परं "बीरबल" की म 
उपाधि मिल गई थी | ८ 
| १०--राजा टोडरसमल्ल खन्री भी काल्पी ॐ रहने बाजे भे उन्े ` 

जो परिवार के यधिकारमेडहै! 


ॐ रच्थितः छृष्क मिश्र भी ध्रोरदेही के 












लं जौ का मकान अन णी एक प्रतिषि खत्री 


१--तानसेन का श्रस्ली नाम त्रिलोचन सिश्र था ! पश्चात्‌ श्राष | 
सुसलमान हो गये थे | श्र ग्वाद्लियरं क रहने नेबल्ञेधे।! ` ॥ 

























तथा भारत प्रधिद्ध गायक ग्वालियर के तानसेन नासक कवि, ` 
चरखारी के सुमान, जवाहर, मोहनलाल तथा मान कवि; 
छतरपुर के ठाङुर कवि चौर गङ्गाधर व्यास, अजयद केलज्ञा 
 परमानन्द्‌, मछ के कुजीलाल, जनकेश ओर गिरधारी कचि, 
 से्हडा के हरिकेश तथा जेततपुर के मरखुडन कवि, वाँदाके पद्याकर 
भटर च्नौर भोँसी फे लाला नवलसिंह, तथा हदेश कवि; जोकि 
 हिन्दी-सादित्याकाश के उञ्ञ्बल च्मौर दैदीप्यमान रन्न द, इसी 
बुन्देलखण्ड की भूमि से उत्पन्न हए, सुकथि थे ~ 
 . भ्राकृतिक्‌ दृश्यों के अपिरिक्तं बुन्देलखर्ड के चिद्यामेमी 
नरेों खौर अन्य श्रीसमस्पन्न व्यक्तियों कीमी 
म्रोत्साहन देते वाली संरक्त्कता ने मीडइसं 
सम्बन्ध मे बहुत ऊद काय्यं किया है । बुन्देसः 
खण्ड का अधिकांश भाग देशी राज्यों से धिर 


.उन्दिलखण्ड के 
सहसरोग, 
















[ न श महाराजा मधुक्ररशाह, इन्द्रजीत ` 
) मडाराजा भारतीचन्द्‌ चनौर महाराजा विक्रमा ` 









सुनते १ द कि.भायः १००, १२५ कवि कैवल ओर राज्यकेही ` 


~  आश्रितदोकर सदेव रदत येचौर महाराजा शरी वीरसिह्‌ देव भम ` 


` के रास्य-काल में तो यह्‌ संख्या गरायः ३०० तक पद्टुंच गड थी 


पन्ना छतरपुर, विजावर, अजयगदृ, चरखारी, दतिया नौर 1: 


सिमथर आदि राज्यों मे भी कवियों को यथोचित श्रय मिलता 


र्हा च्नौर्वमभी किसीन किसी रूपं ओरछा तथा इन _ ` 

सव राज्यों दयार कविता का आद्र तथा कवियों का सम्मान ` 
 डोतादी रहता है। इस प्रकार हिन्दीभाषा को बुन्देलखणर्ड मे ` 
अचलित तथा जीवित रखने मे हमारे मारे देशी नरेशो का बहत ङ्ध ` 


दाय रहा है चौर पराचीन काल मे बुन्देलखरड ओं कवियों की 


` बहुलता के अन्य कारणो मे से यदं मी एक सख्य कारण है । 


|  . (कवियों को आश्रय देकर देशी नरेश मी किसी घाटे नही 
रहे दहै, उनकाउस समय तो मनोरंजन हृञ्मासोतो ह्मादी किन्तु ` 
लाखों रुपया व्यय करके भी उनकी कीर्तिं को चिरस्थायी बनाते ८ 

का इससे सलम कोई अन्य साधन हैमी तो नही, किसी कविते 


 क्यादीचच्छाक्दादै-- 
#बाल्मीक प्रभवेण रामनपति व्यासेन धर्मात्मजो 1 
व्याख्यातः किल कालिदास कविना श्री विक्रमाङ्कोनपः ५ ~ 


` `  भोजशिचत्तप विल्द प्रभृतिभिः कर्णोपि विद्यापते 
 _ स्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फारैनं भेरी रवैः |! ~ एवाधि यान्ति. नरेशवराः कविर रपयरेनं भेरी रवैः 1॥ - : 


` वल्मीक कवि ने श्रीरासचन्द्रनी का वणन किया है, व्यासदेव ते १ 


युधिष्ठर का वरन कथाः ह, कालिदास कवि ने विक्रमदेव का वरुन ` 


किया है, चित्तप ओर विरुदण श्रादि कवियों ने भोजदेव का वसौन कविः 
 है1 विद्यापति ने राजा कदेव का व्ण॑न किया है इस प्रकार राजा्योक्छी 


मसिदध कवियों के दवारा ही होती है नगारां पं #ठने से नही ह । 





# 


| 4 चै जैसा उप्र लिखा जा चुका है बुन्देलखरुड मे हिन्दी भाषा 
प्रथम कचि आआल्हखर्ड के रचयिता महीमे के 
जगनिक कृवि कटे जाते ये महायुभाव 
वारहवीं शाब्दी मे हृष थे ओर प्रसिद्ध कवि 

श्वन्द्‌ बरदा के समकालीन साते जति है 
की हीसीदह, प्रचलित 





1. भा रम्भ करते समय इन दोनों ही महाकवियो को ` ्नलि खत 
चोपाई ओर दोहा किख कर अपनी फिसक तथा चअपने-्पने 
` हद्रादुगार दर्शितं करने पड़ भे । 1 1 


छ इ भाषा भिति मोर मति भोरी | 
8 हसिषे जग ईसं नर्हि खीरी ॥ प 
‰ . --गोस्वा्नी तुलसीदासजी # 


भाषा नोल नः जानी, जिनके ल के हाच | 
भाषा ककि भो मंदं मति, तिहि ल केशवदास ४ | 
1:  --कवीन्द्र केश्वदासजी £ ` 
` इसी शताब्दी सें ्ापदही के समकालीन महाराजा इन्द्रजीत ` 
सिंह (धीरजनयिन्द्र) व्यासजी, बलमद्रजी, गोप, पुरुषोत्तम, ` 
मोहनलाल, कपूर भिश्च, मोहनदास मिश्र, खेमदास, मण्डन ` 
छदि कवि हए । सच्रदवीं शताब्दी के मध्यकाल मे बुन्देलखण्ड ` 
हिन्दी-कवियों कां रवाह कद धारां मे प्रवाहित हो चला 
था। उसमे छद कवि तो वीररस चौर कथा प्रसांगिक की चोर ` 
` मुक पड़ेथे श्रौर ऊद शरङ्ार रस तथा नायक-नायिका-भेदकी 
ओर । इस समय के मुख्य सुख्य कवियों के नाम दस प्रकारहैः-- 


ः महाराजा छत्र्ाल, मारनाथ, मेषराज, लाल कवि, अनन्य, ` 





हरिकेश, वद्शी हंसराज, दिम्मतसिंह, कृष्ण, गुखदेव, राजा ` 
 'दृलसिंह, खण्डन, पंचमरसिंह, मारथशाह, शाहजू पर्डित 
 गोपालभष्ट, विजयाभिनन्दन, शिवनाथ चौर पुख्डरीके आदि । 
अटारहवीं शताब्दी मे श्क्लर आर वीर दोनोंद्ी रसोंकी. 
विताश्रो को विशेष प्रोर्साहन भरिला । इस शताब्दी में कवि 
पद्माकर, उङ्कर, रताय नवखान, करन, नवलसिंह, मान, 
नरोत्तम, गङ्गाधर, पजनेस, गदाधर, अवधेश श्र, हरिजन 
` इदयेश, परमानन्द, काली कवि, जनकेश, भगवानदीन, कृष्ण 
वल्देब, वमा, राधालाल गोखाभी आदि मख्य कविष्ए 
दै तब से यद्यपि समय समय पर श्मौर भी अनेकानेक अच्छ 
कपि होते रहे है किन्तु वतमान युग मेँ कविता की चमत्कं ध रिणी 





 सूच्रपात कर दिया था। खापके अतिरिक्त श्री° पं भगवन्नारायणजी 
भागव एडबोकेट कसी, सु शी अजमेरीजी चिरगोय) वा० ` 
_. द्वारिकप्रसादजी गुप ^रसिकेन्द्र, बा० सियारामशरणजी गप्र 


 चिरगोँव, श्री घासीरायजी व्यास सञः श्र प्रवशणेशजी सीःशारद ` 


 रसेनद्रनी चित्रको आदि अनेक कवियों ने श्रपनी सुन्दर 


स्चना्चों से बुन्देलखणड का सस्तक ऊँचा किया दै । 


सच तो यह्‌ है कि यदि भली प्रकार अन्वेषस किया जाय 
` बनलखरड > चौर चुन्देलखण्ड के माचीन तथा अवाचीन 
त कलि कषः सभी कवियों की तियो का परिचय दहन्दी 

आवश्यकता है संसार के समक्त रक्खा जाय तो बुन्देलखश्डं 
४ का गौरव आजकल की अपेक्ता कई गुणा बद्‌ 
जावे । बुन्देलखर्ड का एक एक माम वीरःस्मरति-चिद्धे, शिलाः 
लेखों चौर एतिहासिक सामभ्रियों से तथा बुन्देलखसर्ड का प्रत्येक 
घर हस्तलिखित प्राचीन भन्थों से भरा पड़ा है । सहसरं हस्त- 
` लिखित प्राचीन ग्रंथ बस्तों में बंधे पड़ सङ्‌ रहे टै, अनेक अमूल्य 
` छरतिर्योँ जिनको हमारे पूबजों ने अदर्निंश परिश्रमं करके बनाया 
होगा हमारी उदासीनता के कारण कीगुर आदि कीड़ों के मोज्य 
पदार्थं बन चुके तथा बन रहे है चिन्तु खेद है हमारा इस शरोर 
समुचित ध्यान दी नदीं जाता है! नवीन साहित्य द्वारा भाषा 

भारती का भण्डार भरने के साथ दी साथ यह च्ावश्यक दहै कि ` 
म अपनी इस अवशेष अमूल्य निधि की रक्ता तथा उसके. ` 

सुचित प्रचार की व्यवस्था करे । 1 
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बनारस का भी इस आर ध्यान आकर्षित किया थां 
किन्तु खेद है जव तक इस ओर किसी का भी ससुचित ध्यान 
नहीं गया है क्या दी अच्छा दो कि वुन्देलखण्डकं देशी नरेश ` 


इस शरोर अपनी थोड़ी सी दयादृष्टि कर दें रौर इस प्रकार इस 
 पुरख्यतम काय्यं काशीघ्रदही श्रीगणेश द्यौ जाय । ५८६ 





सम्भव दै इस उन्नति के युगमें ङु महानुभावो की य 

:  भीधार्णाद्ये कि जव आजकल इतने अधिक 
भवन वन्त मौलिक प्रथो कीसष्टिहो रही दहै तव प्राचीन 
८ रथो को खोजने का परिम दी क्यों का 
य; किन्तु मै उनसे सहमत नदीं ह । अन्वेषण करते समय 
सुमे प्ात्मक प्रथां के अतिरिक्तं कितने ही एेसे गद्यास्मक 
मिले है जिनको प्रकाशित करा देने से हिन्दी भाषा के कितने दी 
शङ्खो के अभाव की पूर्वि हयो सकती है यौर उनमें मौलिकता 

= ४ ` मिल सकता दै तथा कितने ही नवीन विषय 




















५५६९ उसी टक्कर की पुस्तक सेने ने वि हिन्दी दी | 
सचीप मे खोज डाली किन्तु सवत्र ही उसका अभाव 
अधिक्‌ सम्भव दै यह मेरे अल्यज्ञान के कारण ए. हो कन्तु 





श्नौर गद्यात्मक दोनों ही विभागों में प्राचीन काल से बहा-चदा 
श्रा है ओर आजकल भी अनेक अच्छ गद्य लेखक बुन्देलखण्ड ` 
में वतमान हैँ अ्रस्तुत भंथमें केवल कवियोंदी के सम्बन्धमे 
| लिखा गया है अतः गय लेखकों की छेवल ` 
संकिप्र नामावली ही यदय देकर मै सन्तोष 
करता दरू । यथा समय एक प्रथकमभागमंगद्य 
लेखकों के सम्बन्ध मे भी लिखने का प्रयल्न करतगा मौर तव ही ` 
इस विषय के विस्तत विचार उसमें लिलृगा । बेसे, जैसा किये 
पिले लिख चुका हू, पयात्मक रौर गद्यात्मक दोनों दी भ्रकार 
की रचनायों को काव्य श्मौर साहित्य का मुख्य अङ्ग माना है! 
फिर भी पद्यात्मक कवियों के संग्रह्‌ मं गदात्मक सरचनाकरने वाले 
महानुभावो को मिला देने से गड़बड़ी की सम्भावना थी । अस्तु, 
 संक्तिप्र नामावली इस प्रकार दहैः-- 


नाम लेखक प्रकाशित अन्थ अप्रकाशित अन्धं य 


श्री सवाई महेन्द्र महाराजा }  दयाकी ( बड़ीही 
श बीररिंददेवजी ओर | = चोन से सिला 
(व |: र 


 .  बुन्देलखण्ड के 
`  वतैमान गद्य-लखक 


) भवर हरि नाटक 
^ (१) प्रतयज्ञ नाटक ` 








-नाम लेखक पकाशित भरन्थ श्रम्रकछाशितं अस्थ 
 रायबहादुर रावरयजा श्री } (१) आत्मशिक्तण पारिजात 


१०. श्यामविहारीजी मिश्र | ८२.) उत्तर भारत द्रण 
एम ए० (मिश्र-बन्धु ) 


। (३) जापान का वालि-बध 
इतिहासं गो-भक्त 

४) नेन्त्रीन्मीलन दिलीप 
९) पद्य-पुष्पांजलि बवीर-ज्योति 
६) पूवेभारत  पूञ्य-प्रदशेन 
9 
(५ 
६ 



















) भारतवष का इतिहास 
[05 भूषणथन्यावली 
1 { (६) मिन्र-बन्धु-विनोद 
| | | (१९ रूस का इतिहास 
` । (१२ स्पेन का इतिदास 
1 (१२) खमनांजलि (१४) सूरसुधा 
१४) हिन्दी-नवरत्न अदि 
) अनुराग वाटिका 
) कवि-कोतेन ` 
) गीता मे मक्तियोग ` 
) पगली (८) प्रबुद्ध यामुन १ | 








"(8 ४.1. 6 ससी 


` विद्यावाचस्पति पं० गरेश- 
दृत्तजी शमां गौड़ ग्वालियर 


¦ ॥  सादित्यालङ्कार बा० द्वारिका. 
भरसादजी रप्र 'रसिकेनद्र' 


८ 0 शमां पूवे सादस-सम्पादक 


नाम लेखक 


1 4 श्री पं० भगवन्नारायणजी 


भागव एडवोकेटं 


 कालपी 


 श्री० पं० रामेश्वरप्रसादजी 


भ्रासी 


44 
| 
| 
, 

| 

(1 
श ( 


प्रकाशित यन्थ 


( १) कीचक 
(२) स्वनाओंकासंयहद ` 


>“ 


( १) स्त्रियों के व्यायाम 


अज्ञातवास 
सती सारधा 


अस्तोदय स्वाबलंबनं 


) उद्य सरोज 
) कमल कमारी 





` नामकञेखक ` ्रकाशित अन्थ . शप्वःाशित अन्थ 
दी° म्रतिपालसिंहनी परा ¦ (%बुन्देलखंडका वुन्देलखंड का 
श्र (विदां वयः: तिद 9 


## 


छन्न प्रकाश 
) होली हजार 


0 
(0 
५). षि 





इनके अतिरिक्त श्री° पं० अवध उपाध्यायजी एम नए० पन्ना, 


बा व्रजमोहनजी वमां कालपी, सहकारी सम्पादक विशाल भारतः, 
ओर बा मूलचन्दजी अघ्नवाल बीर ए०, श्री° पं० मन्नीलालजी ` 
 पारुडेय बी ८०, एल-एल० बी° उरई, पं० वेणीमाधवजी तिवारी 
1 कभा 1.8 उरई, श्र मागीरथजी सेठ, श्री° गोविन्द्‌ 
दासी सेठ ब्रीरए० भोँसी, बा°देवीप्रसादजी विद्याभूषस कोसी, 
` पठ पुरूषोत्तमनारायखजी चौबे वीर ए०, एल-दल० बी० ललितपुर, ` 
पठ ठङ्कर्दासजी जेन बी ए० टीकसगद्‌, श्री° श्रीप्रकाशदेवजी 
जंतली कालपी, श्री> हरि्रसादजी जेन बीर ए० एल० एल० बी ` 
~ ललितपुर, श्री पं समकिशोरओी शमां (किशोरः बी ए०, श्री 
` इजारीलालजी श्रीवास्तव, श्री मणिरामजी कंचन तालबेह 


( (तेली), श्री बा० बालाप्रसादजी बीर काम० आदि कितने 
` सिद्धदस्त लेखक है 1 


कितनी मधुर दैदइसेवे दी महानुभाव 
भली प्रकार जान सकते है जिन्होने भारतवषे 
की चन्यान्य भाषाच्नो को सुना खौर अध्ययन 
क्यादहो। अब तक बजभाषादहीको अपनी 


मधुरता के कारण सर्वोच्च स्थान दिया जाता दै चौर यद्यपि 
इसमें मतयेद हो सकता है कि बुन्देलखण्ड की भाषा ब्रजभाषा से ` 
भी मधुर हे िन्तु यह तो सवंमान्यदी होगा कि बजमाषां के ` 


पश्च्चात्‌ मधुरता में बुन्देलखर्डी याषादही को स्थान प्रप्र है। ` 

कितने दी तो रेतसे शब्द्‌ ह जो बुन्देलखण्डो भाषा में संसृत केथोडे 
ही से रूपान्तर से व्यबह्यत किए जति हँ श्रौर अपठित प जनता ` 
तक्‌ उनका नित्यग्रति व्यवहार करती है! श. 











बुन्दे न्देलखर्डी भाषां के शब्दों के एक साङ्घोपाङ्ग कं 





 श्मभाव वहत दिनों से खटक रदा दै । यदि ` 
बुन्देलखस्डी माषा के शब्दो का एक सन्दर 
कोष तैयार करने की आयोजना की जवे | 
1 रौर उस कोष की भूमिका मे बुन्देलखरडी 

भाषा के प्रचलित शब्दों का संसत भाषा के शब्दों से निकास 

सादृश्य तथा अन्य भाषा्मों के पथ्यायवाची शब्दों पर ` 
श डाला जावे तो अत्युत्तम हो । हषं है नरेश 
सवाई महेन्द्र महाराजा श्री वीरसिंहदेव बहाढुर की भी ठेसी दी ` 
‹ ष इच्छा है चौर यदि उनका थोङ-सा भी ध्यान इस ओोर भली ` 











बुन्देलखर्डी माषा 












च! ऋभ्व 














परमात्मा ने बुन्देलखरड को अनोखी छटा प्रदान की दै, ऊंची 
` नीची बिन्धयाचल की 'खलावद्ध पर्वत-मालार्े, सघन वन कुंज, ` 
 सर-खरितारं आदि ठेसे उपक्रम है जिनकी रमणीयता को देख 


कर मानव हृदय अपने आप आनन्द्-विभोर हो जाता दै । इसके ` 
अतिरिक्त बुन्देलखण्ड का च्रतीत वड़ा दही गोरबमय रहादहै। 
इसके अतीत को मली प्रकार देखने से यह निष्कषे निकलतादहै 


( कि यहां की भूमि ही प्राछतिक कचित्व श्र अदान्‌ करने | की ५ 


` शक्ति रखती है । आदि कवि बात्मीकजी, कृष्ण द्वैपायन बैद ` 


` व्यास, मित्र भिश्न, काशीनाथ मिश्र, तुलसी, केशव, बिहारी, 
 पद्माकर आदि आदि संसृत चीर हिन्दी-साहित्य-संसार के 
श्रेष्ठतम कथियों को प्रसूत करने का सौभाम्य चुन्देलखर्ड दी 
` को प्राप है! यतो साहित्यिक श्नौर शिक्षित समुदाय के ` 


कवियों की वात हृदं किन्तु गों के रहने बलि व्यक्ति भी राद्यं 
शरो, दादर ओौर अन्य श्रनेक याम्यगीतों में, जिनका कि चअभी. 
कोई इतिहास कोड गणना ही नहीं है, वुन्देलखणड के एक विशेष 

` इतिहास को, अमूल्य साहित्य को सुरङ्िति किण्हृणह। ` 


माम्य गीतों की उपयोगिताच्रों पर बहुत ङढं लिखा जा 


सकता है किन्तु वह यँ का विषय नहीं है सारांश उसका यही ` 


दैक पद्-यद्‌ पर उनम अलुप्रास, अलङ्कारं चीर शब्दाडम्बर 
 भलेदही न दों किन्तु जिनके लिए उनकी रचना होती दै वेउनसे ` 


भरपूर श्रानन्द, ओर लाभ उठते हैँ । व तक लोगों की यह ` 
धारणा थी कि प्रौद्‌ रौर गूढ भावों का कवितामे लाना केवल 


नागरिको चौर रिकित समुदाय दी के दिस्से मे है, गोँवके गवार | 
भला उन्द क्या जानें किन्तु दष दकि अव रिक्तित समुदाय ` 
इसे खयम्‌ स्वीकार करने के लिए अग्रसर हुच्या दै कि अनगद्‌ 





वैभवः के एक माग विरोषमें देने का विचार है छन्तु यदं 
ङ्द गीत उदाहरणाथं लिख देना अनुपयुक्त न दगा । 





दरशन खों तरसं बृज नारी।॥  : 
` बारे की खबर नइयां तुमखों, नन्द पिता जसुदा मातारी 
~ ५ ५ गीरा साठ आठ पटरानी, जिनमें कीं मै हों गुबरारी 
गिरि गोवरधन नख पे धरके, आन करौ रज की रखवारी 


साखी कौ फाग्‌ 


4 ( ठकान्त ) 
ग. ली दरयावमे, धुँ न परगट होय 
५ ं सपनि च्ापनों, जापर बीती होय 
1 काऊ की लगन कोड का जाने 
 . (ड्डोपिया श्रव भोर भये, चकई बोली ताल। 
सुख बिरियां फीकी षड़ी, सियरी मोतिनिमाल।. 
पिया उठ जागो कमलल विगसन लगे ॥ ५ 
(2) कालिन्दी के तीर पै,ठडे हते दोड बीर। 
`. कान्ह बजाई बांसुरी, जमुना के थकित भये नीर 
~ सुनेसे मोहन जूकी बारी 


ध (र) वारे = चुटपन की, लड़कपन कौ । नद्यां = नहींहै।गुबरारी = ` 
गोबर पाथने बाली | | | ५ 
साखी की फागः- व व 
(९) पररट्य्प्रगट। ` ` ध 1 1 
(२) मोर = सवेरा, भरातःकाल । भये = हो. गया | सियारी = ठर्डी ` 
गलन -खिलने लगे । त 
(३) इते = भे 





पशु पी भोजन करे, नगर न रेके कोञं 
मन रे जीरा सरीसे पाहुमे 
कपटी भित्र न कीजिये, ्यों आपू के फूल 
पर लाल गुलाल दहै, नेच विष के 

` याररसकीक्य +^ 





कौ जगे पिया रात, नेना ङुसुम रग दहो गये। 
जारो स्ये जाँ रतिया, स्ये जाँ रतिया, उठ आआये- 
प्रभात । नैना 


नजरिया हमसे लडाश्नो मोरे रजा। 
सो मोरे राजा अग्ना मेंङ्खगला खुद्हयो, : ` 
दिमरिया हमको वनाशो मोरे राजा । नजरिया० ` 


सो मोरे राजा अंगना मे बगिया लगद्भयो 


 मलिनिर्या हमको बनाश्मो मोरे राजा । नजरिया० 

मोरे राजा अंगना में तबला बजहयो, ` ` 
हमको बनाच्रो मोरे राजा । नजरिया० ` 
राजा अगना में पलका विदइयो 





पुरुष विना इक त्रिया तरते, निस दिन वदन मलीना । 
भोर भये चिरई उठ बोली, सूरन से लवलीना 
हमने राम केका निगारे, छोटे कन मोह दीना ॥ 


रम जह, तेरे उपर जम है नद्‌ घांसं 
› लेले, श्रौर करले भोग विललास 





(७ › म॑ंगादा 


सावन सहना नीको ञः गेडडे भई हरल 
सावन मे भुजरियोँं वैदियो मादो मे दियो सिराय ॥ 


सो है कोड भैया धरमी बहिनन को लिया है बुलाय \ 
आसो के साहुना षर के करौ अगे के देहैः खिलय ॥ 
सोने की नदं दूध मरी सो सुजरिया लेव सराय ॥ 
कै जेहैतला की पार पै कै जह भुजरियां सुक 


धरी अुजरियां मानिक चौक मेँ वीरा धरी लुलाय 
कैसी बहिन हट परी वर वट लेत . पिरान ॥ 
आसौ के सहना जू के टै अगे के दें हं कराय । 

 नयनिया बुलाओ्रोरी राउर में नगर नगर बुलौच्ा दबा चोरी ।। ` 
दौरी दौरी नाइन किर षर घर रिं नकीव । 


कँ धरी माथे की बिदिया क्ट धरौ सोरो शगार ॥ 
यन धरी माथे की बिंदिया बकसन धरे सोरो शगार । 

धरी है डार पुटसिया कदां धरी है भमा सारी ॥. 

„1 धरी है करहां कटरिया कहँ धरी गडा की ढाल । 

| |  कौनन  स्गी करहां कटस्य चल्लन टरंगी गंडा को दाल्॥! | 

क्य धरौ सुरसी को बागौ कँ निरबोला पाग 1. 

 जामधाने में धरौ सुरसी को बागी उपर धरी निर्बवोलला पाग ॥। 





 सौने भरन भोजन परोखियो रूपे के गड्ऋछन नीर। 
एक कौर दैलयो दू जो दि दियौ  सरकाय, केतो लाल माधी कूदी गिरी 


नातो माता ` ध. करी गिरी, ना 
कवर कलेवा वे करं जो करर 
 कलेड क्या करे हम रण 
विदुलिया _ के पू 

ती गोये कंश वारन 





‡ ज जा तन ठड़े तपसी दो उने बारी सीता के चलाउनहार)। प ८ 
` अगे से घोडा पे लछमन लाड्ले रथ पे श्रीरमि। 


सीता गई पानी उत भैल र पाटने 


` इलत कंपत घर आहे वारी भौजी ने पलंग दये लटकाय। 
 कैमोरी सीता माथो धमकौ कै सिर याईतापकैकाञसखीने 
1 बोले बोल | ` 
न मोरी भोजी माथौ धमकौ न सिर श्वादे तपि । ` 
शये मोरी मौजी दौ जने राजा जनक जूके पाहूने सीता के 
४ ध लाडन्‌ 
आये पाहुने फिर जेहै लछमन रेदै दिना चारं 
न मोरे सीता मने विसूरियो न कये जिया किसेष 
ठेरो जनक जू के 1 वारे लद्धमन डरा दु्च्छै। 
` -ठेरो जनक जू के मेतरा वरे ल्लमन डया करद्यो! ` 


जनक जू के दीमरया वारे लकछ्सन खाड़ी भराश्मो। 


टेरे जनक जू के बाड़ई वारे ल्मन पलंग बुनाच्रो। 


 -पाचा पान वीरया लगवायो लछमन उसा रपर्हैचाच्मो 


। 

सोय छखपेती लम गदेला बारे लसन डया पर्हवाच्री।॥ 
॥ 
| 


ऊँचे नेचे महल करायो जौँ माली मकरी न दोय 


गेल = माग । लटकाय = विका दिष्‌ । माथो धमको = सिर मं ददं ` 
गया | ताप = इखार । किरोष = कोध, गुस्खा । टेर =इुलश्रो ! 
= नादे । मेतरा = महतर । सुपेती = पल्ली, रजाई । गदेला =. ` 





सी पुरिया पकाय लद्मन डस पचाश्रो 

` हरे सरद बनाई तृलसा को भात थूल मधुलौ बास 

चले -संसे देवल मोरो ॥ 
देया मारे कड़ी भिव कीनी. मथिन दये बगार। 
वरलाहार कौ चक्क विह्याब दे लैदई बोरे परसे मगौसया॥ 
पापर सेंकौ चक्क विदाव दौ तौल चदे कु रतिया कौ सासे 


फलका पये परसे दो दो जोटा क्रे कयैया तेल कोरे ले संमर 
0 कै बखेडे।॥ 


कः 


निबुच्या पौल धरौ टिक सू्दौ श्व भद ञेडनदहार सव पूरी 


जगाय लीजौ भूते दोय खवर कर 


गौ कौ 


श्रा ॥ चुररन चरन पखासौ 





(1 वम्दारे तो जेव सीता कोदरी हमारे जेव सीता युउछर भात । ¢ 


 कम्हारे तो जेब सीता माडोली हमारे खन दूध |... 
देय जनक जू के नौच्मा नगर बुलौच्या देव । 1; 


द्यो जनक जू की नयने सीता को स्नान करये ॥ 
` बारबार मोती गोदये गुरू भर दई मोग । 


चलो सखी दौ चार राम लछमन लिबये जात ॥ ` 1 | 
भटी भर अक्वाद्‌ अव की व्छ्धुरी सीता क्व मिलौ! 
 इलियन सीता विसूरियो बाबुल लगयेन अमोला माई नजयिवीर॥ 


को मोदे देवा दिलाया , इतियन सीता विसूर्यो ! 


बाल लगाये अमोला माई जये वीर देश दिखायो 


सीता पौँची सासरे के देश सक्रियन लई अगवान । ` 1 


बर तन पौची सीता देवर नते लंईं अगवान ॥ ` 


नाम ले भौजी नाम लै अपने पतिं 


सब सख्याः नाम ले गई तुम लो भौजी नाम ॥ । ॥ | 
नाम तौ कद्िये लद्धमन देवरा नदी नारे डोंडा तला तेरी पार । ` ८८ 
अवकीतो बिटिया कलज्जुग की कष्ियो सो लेत पति कौ नाम ॥ ५. 


| € सीता सतयुग की किये सो न लेह पुरुष के नाम । ` 

“अब्‌ इश्वरी या दसरा क ऊद पाग के भी उदाहरणं 
॑ ईश्वरौ कृत 

फार्म 


। आपके सम्न्रन्प से अनेकानेक किम्बदन्तियं म्रसिद्धं ध 1 ‡ । है | (१ ध 





~ जिनका कि इुन्देलखरड सें बहुत प्रचार है, रि लिख ` ॥ 
देना उचित दोगा । ये मद्यशयजी (श्रीश्वर पि... 
छतरपुर के समीप बगौरा नामक याम क रहने ५ 



















` श्या प्रायः प्रत्येक रस में चौर तत्काल ही फाग वनाकर कह देते 
थे । आपके आ्राष्ुकवित्व को प्रमाणित रने वाली अनेक 
रचनार्पँ प्रचलित है! आपके जन्म-संवत्‌ आदि कातो ठीक 
ठीक पता मुभे नदी चल सका है जन्तु यह निश्वय दे कि आप 
सं> १६२० से १६७५ वि तक वियमान थे चौर इसी सयय के | 
छअन्तगेत आपने फागों की रचना क्री थी । आप यद्यपि अधिक 
पट लिखे न थे छन्तु आपकी रचनां मे अनुप्रास, अलङ्कार 
 श्मौर शब्दो की गठन को देखकर हृदय पृषं अनन्द मं निम 
हो जाता है! पाठक निम्बललिखित पदयो को देखें चनौर गस्भीरता- 





























दीन-दुख देखत, ` 
मुख 
कर दये 


हम यै राधा की सिका 
एसी र वनय । 
| उन खाँ धुन से ध्यान लगाक, 
एकृषट दिना स ध्य्‌ 
ना क्हूहस करी सखुशामद्‌, 
रण॒ कसल चित्त लाई । 
ग्रत कर पापि करत स्य दहगव 
कँ को पुन्य सहाई 
परत लाडली श्वरः जास, 
सिर पै गाज. बचा३। 
१५ प अ 
मन्दोदरी रावण से कदती हैः-- 
तुमने मोरी की न मानी, 
सीता सल्याये बिरानी। 
जिनकी जनक इता रानी दै 
व कर" अन्तरण्यनि) 
हेम कंमूर धूर में मिलजं 
लङ्का की  रजघानी 


तै ~ पर 1 कौ बनियाई ~ करौः बन पडी ` है 1 उनखौ उनको ! ` 
ध घुन = लगन | के कर | करौ खुशामद्‌-सेवा की । रथे~रहे । होगव = 
हो गया । कँ को = कौ का । जास = जिससे । गाज = बिजली | ` 
^ 7 
मे मेरी ] कदी = कना । स्याये 
४ = सोने के कूरे । धूर्‌ 





को र्यो रावन के पन देवा 
बिना किए हरि सेवा) 
करनासिंध करौ इुलभरको 
` एक नाव को खेवा । 
कालं फंद वधेस छ्ुडाये, 
जै बोलत सब देवा । 
वांकन लगे काम महलन पर, 
बसत परेवा । 
वत, पावत 





चद्फे अटा चटा ना देखे, 
पटा दैवं अगन्‌ 
| वारादरी दौरियन में हो 
पवन न जवि पादं 


जे द्रम कटा छटा फुलबगियां 


हटा देव हर्यादे । 
पिय जस गाय सुनाब न देयुर 


जो जिय चाव भला 


गोरी कठिन होत है कारे 


जितने दे रंग. बारे) 
| रे रंग के काट खात जव 


| जिर न जात उतारे।. | 
करेरगकेर्गवर होत हैँ 


कलियन ~ पै गजा ~ 
कारेरंगकेकाग पखञ्वा, 


परियन जात उनरे। ` 

त न ब करेजे डारे। | 4 
१. अदो =धत। श्रगनाई = ओरगिन | बारादरी = बारहदरी, बारह । 

दौरियनद्योटे दरवाजों मं खिडकियो मै हो । चाव चहो 


9. | 


> 


` ई इस । करे“ "` "ˆ" "खात जब = काले रंग के अर्थात्‌. काला ^ १ 
साप जब्र काट खाता है } उद्धिर = विष । पलडवा पंख, डते 
परियन बालों कौ पयियौ से । उनारे उपमा दी जाती है \ 
करि । रि य जिया = ककरेजी रणम रंगी हदं ध्रोती रादि | खक्छल खीखला ध र 
कर डालना, मलक उालना, धका पर्हुचाना 1 करेजे = कलेजा 1 





मारत धार पार ना पैदौ, 
पकरत फिरौ करारे। 
नदिया बीच कद्यारन मदय, 
देसी सखेव पारे. 
गङ्ग धार मं तरं इसुरी, 
गन भार मे जारे)! _ 
आप चतुभज लम्बरदार नामक व्यक्ति के कारदा फ किसी 
समय किसी सेश्मापका गडा हो गया होगा, याप उसके समभोते 
ह लिए देखिए कैसी युक्तिपूणं सलाह देते है 
तन तन दोड जनं गस खाये 
करौ फैसला चायं 1. 


नँय बगौरा को मेडो 

ममि पारियापेखगडा दहै, तू दा बिना बनाये । 
 कानीगोजू कान सं लगकं, सब मंत्र बतायं । 
लये फिरत है खरां खतौनी, लाला जू कखयायें ॥ 


1 


किनारे । मदय = में} खेव = खाश्रोगे 


जने = दोनो श्राद्मी । गम खयं ~ 
क निपटारा करना चष । तो । 1 नोय 





ह मतो (त च 


=  लम्बरदार चतुरमुज जूके, हम कारंदा चायं ।. 1 
 अरपनीरलचखायवबे कों वे, नोंयकीर्मोय मिलाय! ` 
` गदी गाड़े ठंडकत नैया, ्ओगन बिना लगाये ।॥ 
 . सायो दारमदारको गड, किलेदार पर चायं} 
दुबे रवृदे, मङ्गल दुडया, सल्लाखोँ दवकायें ।॥ 
रावं साव की मिहरवानगी, चाकर. नदी ह्ुडायं। ` ` 
वेना शुनका बृङा भिनका, ज्ि बकील बनयं। 
` हाथ मभरेको कागजलिखके, अरज॑टी कों जायें} 
मन्द्रा सेज भयेहं इसुर, ड्षुदी साहव चयं ।\ 
॑ 9 0 | 
बादल मद्न-भूप-दल दावे 
। बिरहिन के घर आयें। 2 
` जिनके संग नकीव कोकला, ललित अवबाज लगबं। 
ˆ ` चातुर चतुर अलापत डद, पिया पिया जस गवं। 
` बद नोहः वीर से लगे,रात दिना बरसावं।. 
परदेसी की नार देसुरी, जीके जीय जराव. ५ 
` कालौ कष्टौ तक | कियै = किसको । कारंदा श्रायं = कामदार है । 
 दलौच रिश्वत | खायवे कों -खनेकेलिषए ] नँय की मोयनइधर 
की उधर | भिलायें =जोडते है । गदी" ˆ“ " "ˆ" लगायं = गाड़ौ बिना 
 . ओंगन गाये नहीं चलती है । सायो-~-सब । खोकर, को | ` 
` दबे = भयभीत करिए हँ । जिये = जिसको ! अरजी = पोक्लिटिकिल ` 
एजेरः & = इष है 1 श्राय श्रये हे । र. 
४९ ५ 
श्रनाज = बिरदावली, प्रशंसात्मक शब्दावली | बुद्‌“ "लागे 
येघमे ी वृंदं नहीं, येतो तीरं की तरह जान पडती है । जीके-~ = 
पके । जीय-मन. हृदय । = १ 


















फिरतन परे पाय में फोर 
खगः न छोड . तोय 
घर घर अलख जगावत जाके, ठगो पै शेरा) 
मारौ मासै इत उत जावे, गलियन केसो रोस॥ 








नदे रव माँस रक्त देही मे, भये सूख कें डोर 


सकत नहीं ईखरी तनकड, निट्धर यार दै मोरा । 
0 9८.५५. 1.9 
जबसेमभद्ैप्रीत कीपीराः 

खुशी नदीं जौ जीरा) 

करूरा माटी भच्रो फिरत दै, दते उते सनंद्ीरा 

कमती आगे रकत मास की, बहो द्रगन सं नीरा। 

फकत जात बिरह की श्यागी, सूकत जात सरीर 






| 
| 





। मनते भग वेदक ` 
रज द्धोड देव॒ लोभ । 
चाल चलौ दुनियाँ मे, सबसे रख घरेवै । 


कहारक्या। 


बड़े तला में सपरत ईसुर, नंगो कहा निचोवै 
अपने मन माष के लाने 3 
^ सुगर जौहरी चाने 
` नर तन रतन खान से उपजौ, चदो ब्रेमं खरसने। 
 बेचो चओ दुकाने नैह, जो कीमत पदिचाने॥। 
श्वरः के जगह घर हारे, कोड धरत ना गाने । 
भ | 
बखरी रदयत दहै भारे की 


द्द. पिया ` प्यारे. की... 
क्षी भीत उदी मांदीकी;ः 
काद शव (बरे की, 


`. रजऊन्-नाम विशेष । घरोवै घर कैसा परेम, प्रेम व्यवहार | 


सुगर = सुधर, चतुर ! चाने = चाहिए 1 खरसने = मरसान, जिससे = ` 


आन या धार रक्खी जाती है | केडः = कितने ही } गाने = गहने | 
> ,: ॐ 


बखरी == घर । रदईैयत = रियत, रदते हैँ ! भारे की किरये की। ` ( 
““की प्यारे पियाक्ी दी इदे है । भतत दीवःल । मारी = ४ 





किवार किवरिया एकौ नद्यां 
। चिना ची तरे की 
“दरश्वरः चाये निकारं जिदनां, 
हमे कौन उवारे की) 
क 
मोरे मन की हरन सुनेयः; 
आज. रदिखानी चयो 
कै कड हये लाल के सङ्ग, 
पक्री पजर मह्यौ 
स ध पत्तन पत्तन ठंड प्रे ह 
कौन 
"इश्वरी इनके साने 
रग तेयं । 





नैनन की तरबारे, प्यारी फिर ख 1 
अलेमान गुजरात धिरोही, सलमान मकमार । 
एचवाङ़ स्यान वट की, दै काजल की धर॥ ` 


५८ 


खरः श्याम बरकते रदियो, दधियारे उजियार 
पदि कौन सुघर ने पारी । 


लगी देखतन प्यारी, .; 
रेचक घटी वदी ह नादी, सांसे केसी ठारी। 


 : तन रये रान शीस के उपर, श्याम घटासी कारीं। 

इसु प्रान खान जे पटिर्यो, जब से तकीं उघारीं 4 
इत्यादि, आपकी इसी प्रकार की प्रायः एक ससर फागों का 
संग्रह मेरे पास प्रस्तुत दै । उनके मी सम्पादन ओर प्रकाशन | 


( ॥ की अयोजनाकीजारहीहै) 


 बुन्देलखर्ड के हिन्दी कवियों के सम्बन्ध मे खोज करने की _ 
1 ` मेय धारणा सवं प्रथम सं० १९६८ वि के 
अन्य-निर्मण की लगभग जागृत इह थी, चौर तब दी सेने 
भावना शरैर सयोग इस सम्बन्ध सें प्रय करना प्रारस्य कर दिया 
 : था, जब भी किसी प्राचीन कुति की कविता ` 


। ` दो । उव = मारने क ण इष्‌ । वक्ते =किनारा 
` करते रहना, वचे रहना 1 ईधियारे उजियारे = अधरे उजेले | 


अर्थात्‌ तेरा सिर बधा हे, बाल निकाले है } लगी देखतन प्यारी = 3 देखने ह 
छी मालूम इई ई । ससे = ससा-टालने का य॑त्र | दारी = दाली गदं । 
रहे । अन = अकर । ती = देखीं ] उधार = बिना दकी इं । 






















भायः किख लिया करता था, यदी क्रम बहुत समय तक चला, ` 
` सं० १६८० वि० के लगभग इस सम्बन्ध मे लेखादि भी लिखे । ` ५ 
` पश्चात्‌ जब सं १६न्४ वि० में कुष्टं कवियों की कविताश्रो,ैर ` 
जीवन चरित्रादि के विषय पर ठक सं्रह-गन्थ शुकषि-सयेजः ` 
| (प्रथम-भाग) के नाम से काली से प्रकाशित हृ्ात्वतोइस 
ओर्श्मौर भी विशेष रूपसे ध्यान देने की इच्छा हदं । अतः 
दुकवि' विशाल-मारतः वीणः ओर भारतः आदि पत्रमे 
 . इस सम्बन्ध में समय समय पर लेखादि छपते रहे । सं १६८८ 
विर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग का र्वा सम्मेलन ` 
 भँसी में इरा } इस सम्मेलन ये बुन्देलखरड के हिन्दी कबि ` 
 शीषक्‌ एक निबन्धं मेने मी पहा जिसे उपस्थित जनत. ने खूब ही 
पसन्द करिया चौर कतिपय मिचँ ने तो उसे शीघ द्वी पुस्तकाकार 
छपा देने के लिए मुभसे च्य किया) मिचोंका दस प्रकारका 
 ओत्साहन पाकर मैने भतोकी से लौट कर च्रपने संचित साहित्य 
को उठाया, पतनं में सूचना निकाली चौर अपे इष्ठ-मिनों तथा ` 


















9: हा 7? श्यामबिहारीजी मिश्च एम० ए० (मिश्र बन्धुमो मे सते एक) 1 
तब दीवान रदा राज्य ) को मेने उसे दिलाया चौर ्पनी ` 











` भी सहदयतापूवक सष इस मन्थ `का समर्पण स्वीकार कर  . 
 लेनेकीछपाकी चौर इस प्रकार मेरी अधिक वर्षोकी इच्छा 
कीं पूर्तिं रवं हौ रही है ८ 4 










सवं प्रथम सूचना समाचारपत्रं मे जव प्रकाशित हृदी ` 
\ व इस ग्रन्थ का 'ुन्देलखण्ड के हिन्दी कविः ` 


( 4 अन्थकानाम' यह्‌ नाम रखने क्ाविचारथा किन्तु पश्चात्‌ 









 , बढता है तो कवियों को मी बद्प्पन प्राप्न होता दै अतः बुन्देलल- 
खरुड प्रान्त के कवियों के महत्व के साथ ही साथ बुन्देलखरड ` 
का महत्व भी इससे जाना जायगा । इस प्रकार दोनों दी भावो 

 काबोधदइसनामसे हो सकता है ५ ॥ 
: इस अंथ में कवियों के नामोल्लेख उनके प्रचलित नामां द्यी 
के श्नुसार कयि गयेदहै यद्यपि मैने अपने | 
अन्य भे कविय शयुकवि-सरोजः नामक भ्रंथमे श्री पंन आदि 
के नमेोल्लेख तथा श्रादर ्रदशंक शब्द्‌ जोड़ दिये थै, वर्होवैसा 
जन्म चोर कविता करना सस्भव था, किन्तु इस मन्य मेंइस 












करते हृए जब वतमान काल के कथियों के वणन को ओने ८ 
क्ियातोपष द हिते बिना उपाधि आदि के नाम लिखते ध हएङ्ड ` 
संकोच सा होने लगा किन्तु जब प्रारम्भ से विना उपाधि आदिके 











9 ` आदरणीय प° श्यामविहारीजी मिश्र एम ए = 
फे परामश से इसका नाम बुन्देल-वेभवः रक्खा गया । कवि ही 
प्रत्येक देश के वैभव कोबदाया करपेहैः देशका जवबयेभव 











 काल्दिकाक्रम प्रकार की उपाधियों जीडने से गड़बड़ी पड़ने 
ऋरन्नावर चौर भ्रम होजने की आशंका है रस्तु 

५  कृवियों के वही नाम जो किजनसाधारणमं 
भरचलित ह लिखे गये है । प्राचीन काल के कवियों कावणंन | 
प्रारम्भ 






नाम लिखिजा चुके थे तो वही कस विवश हौ बतैमास 


: कवियों के लिये भी रखना पडा । ज्य तक सस्मव द्व्या है 


यथेष्ठं अनुसन्धान करके कवियों के जन्म संवत्‌ आदि ठीक 
दी ठीक लिखे गण है नदो पर उन्हं अनुमान सेलिखा 
` दै वह पर कवि की रचनाश्यों तथा अन्य सव ह्वी वातां पर मली 
अकार विचार करने के प्रश्चात्‌ दी कविता-काल लिखा गया है 
शौर कविताकाल दी के अनुसार कवियों का करम रक्खागयाहै 
योग्यता आदि को देख कर नहीं ! यद्यपि साहित्य की ससंस्छति मं 
योग्यता को अधिक मस्व दिया जाता है फिर भी योस्यताके. 
अनुसार कवियों का क्रम रखने में कितनी दी भंमटों का सामना 
करना पडता अरर पिर मी वह दंग निर्धिवादास्पद नदीं दो सकत 
था) छविता-काल के अनुसार कम रखना ओर मी अनेकं 
कारणों से सुभे उपयुक्त जान पड़ा । | 


इस भन्थ का अधिकांश भाग प्राचीन इस्तलिखित अभ्रका- 


तथा अन्य महालुमाबों दारा मेजी गई सूचना 
किंबदन्तियों के आधार पर दै उनकी यथां 















यने शिख दी है । यहं तो प्रायः सवदहीमानतेषैकिवे 
अपने जीबन फे अधिकांश काल में राजपुर ( बुन्देलखरड ) दी 
में रहै अतः शुन्देल-वैभवः मे उनके चरितरादिको सम्मिलित 
करना नितान्त आवश्यक था। यव रही उनके ब्राह्मणस् की बति ` 
सौ उक्त पर यदि साद्िव्यिक महानुभावो ने समुचित प्रकाश 
डालनेकीक्पाकी चौर अन्वेषण द्वारा मेरे कथन के प्रतिकूल 
चयदि कोई वात निश्चित रूपसे सिद्धयो जायगी तोम उसे 
 खहषस्वीकार कर लूगा।जवब तक कोई भ्रबल प्रमा नदीं यिलता ` 
है तब तक सुमे अपना दी कथन ठीक जान प्डतादै। 













इस ्रन्थ में प्रायः २००० कवियों के सम्बन्ध मं लिखा गया. 
० है । यद्यपि ने भरपूर प्रयत्न कियाहै ओौर 
इस श्रन्थ करताजारहा हू कि बुन्देलखरडकाकोदेभी 
चविरयो की रंख्या कवि इस में स्थान पानेसे रहन जायरिरभी 
` इस भ्रन्थ में उल्लिखित कवियों के अतिरिक्त ` 
पौर भी कितने ही कवि रेखे होगे जिनका कि मुभे पतानदीं 

चल सका है क्योकि कितने ही कवि संसार की टिल द्टिसे ` 
 अपनेको दूर रख कर ही लिखा कसते है यथपि रेते भी कतिपय ` 
` कवियों को खोज कर उनके सम्बन्धमें मने लिखाहैफिरमी ` 
जो महानुभाव इसमें सम्मिलित न हो स्के हों दयाकरसमुखे ` 
सूचित करं, वे यह्‌ न समभ कि जान-वृूकर उनकी उपज्ञा की ` 
गड है किन्तु उसे मेरी अज्ञानता का कारण सममे । इतना दही 
नहीं यदि किसी स्थान के प्राचीन शओरौर अरवांचीन कवियोंके ` 
सम्बन्ध मेँ किसी सस्नन कौ पता चले तो वै उनके सम्बन्ध र 1 
मम लिख मेजने की कपाकरे। ` ४ 














































: (१) कवीन्द्र-केशव काल । 
(२) लाल-काल। 

(३) पद्माकर-काल । 
(४) मेथिलीशर्ण गुप्र-काल । 


कवियों की श्रेसी-विभाग का मै अधिक पक्तपाती नींद | 

चै तो सब ही कवियों को अपने च्रपने स्थान पर अपनी अपनी ` 
अलौकिक प्रतिमा भरस्फुटित करता हृ पाता हू । क्योकि दस ` 
अन्ये दो तुकोंकी चूल वै लेने वालादी कवि नदीं माना 
गया है इसमे तो वे दी कवि सम्मिलित किए गए दै जिन्दनि कि 
 भाषाभारती का भण्डार भरकर अपने कवि नाम कोस 
` कियाद । कवियों की विचार-धारा खतन्व ह्या करती दकि 
किसी विषय परः लिखादैते किसी ने किसी अन्य वि 
किसी कवि मे कु विशेषत दै तो किसी कवि मे कच 
अतः उनका श्रेणी-विभाग करना असम्भव नदीं तो कठिन 


क्नय्‌( क 
कल-वमप्म 

























































में सुभे १५, 
रौर कितने ही अन्थों तथा मासिकपत्र 





 . . निम्नलिखित न्थ से सुमे बहुत खं सहायता मिली है अतः ` 
इन अन्थ-रल के छादरणीय लेखको का मै यतिदही आभारीरहै। 
 : (£ भिश्न-बन्धु-विनोद्‌ (२) शिवसिंह खरोज ८ 
&) जन-सधुरी-सार ४) हिन्दीभाषा का इतिदास 
`  () हिन्दी साहित्य का इतिहास (€) रचना यौर अलङ्कार्मवोध ` 
; ७) उन्देलखस्ड का इतिहास (=) कविता-कसुदी 1 
(ई) 240पना रलपक्ठप्राथः [४लाकप गन परतहध्व्यन = | 
(१०) वुलसी-ग्रंथावली | श 1. 


¢ खकवि' के अङ्कं से भी छद रचने उद्धृत की गहै अतः 
` उनके ल्लिएमी मे अपने भित्र सुकवि-सम्पांदक्‌ सनेदीजी का ध 
जिन्दोने उसकी सहषं अनुमति दे दी थी, उप्त ह ध 


इस म्रन्थमें उन कवियोंदहीकावशणेन चया गयादहैजोकि 
अर्थम वर्वित कवि ई मे उत्पन्न ह है ओर जिन्दोनि | 
2 जीवन पयन्तं बन्देलखर्ड दी मं रहकर अपनी 
ललित रचनाओं द्वारा भाषा भारती का भस्डार भरकर इुन्देल- ` 
` खर्ड का मस्तकं ञंचा किया है। इनके अतिरिक्त दस-न्द्रह ` 
 रेसेकवि भी इस मन्थ में पाठकों को मिलेंगे जिनका कि जन्म 
 : यद्यपि बुन्देलखर्डके बाहर हा है किन्तु उनका कविषा-कालया ` ` 
उनके कृविता-काल का अधिकांश भाग बुन्देलखणर्ड हीमे व्यतीतं ` 
हमा है । उदाहरणार्थं माननीय मिश्र-बन्धुच्रो दीको ले लीन्ि 
ऋअपका प्रायः वीस वषं से अब तक बुन्देलखण्ड पे घनिष्ट 
स्वन्ध दै; बुन्देलखण्ड में रह कर जितनी साहित्य-सेवा च्रापने ` 
है वह्‌ परम प्रशंसनीय श्मौर हम सब दीक लिए अलुकरणीय ` 

















 बुन्देल-वमव 


सम्मिलित न किया जावा यह मेरी ्ात्माने खीकारनदी ` 
किया ओर आशा दी नदीं विश्वास है किचधिकंश पाठ्कमी 
इस सम्बन्ध में सुम दी से सहसत होमे । 2 
इस मन्थ का याकार कुह बद्‌ गया है किन्तु सच तो यह है 
कि यदि भली भ्रकार्‌ खोज करके बुन्देलखर्ड 
४ ` के कवियोंका संक्तिप्त षी इति्दास लिखा जवे 
तो रेसेेसे दस भरन्थ चीर प्रस्तुत दो सक्ते द । यथपि मेने 
अपनी भरसक कवियों को खोज निकालने का प्रयज्न किया है 














` ग्रन्थ क्‌ ऋकार 








„ भावाथ दिष्पर्यों सित दे दिया गया है 
कठतच्छ् ५1 भमर = 




























गृणा ~ द 
अन्तमं यँ पनी इस च्नधिकार चेष्ठा केलिएमी हमा 
मोगकर इस भूमिका को समाप्त करता दहु! ` 
५ इस रकार के एक संग्रह के लिखने की अधिकं ` 
... ५) समय से भेरी इच्छा थी किन्तु साहित्यिक परिज्ञान तथा कविता 
। श्रौ भाषा सम्बन्धी अपनी च्रयोम्यताके कार्ण इसे प्रारम्भ ` 
कर्ते काखाहस नदीं ्येताथा। समयायावकामी प्रशन उप- 
स्थितथा क्योकि इस प्रकार के संमह भन्थोंकेकलिद पर्याप 
` अन्वेषण, समय, धन, सहनशीलता चौर कितनी ही सुधिषाओं 
की आवश्यकता हया करती है यौर मेरे पास प्रायः इन सबही ` 
` काञ्मभाकथाः हँ, एक लगन वश्य हृदयके कोनेमेद्धिषी 
शी श्मौर केवल उसी के बल पर किसी प्रकार इसे चव समाप्त ` 
कर सा 1 
इस मन्थ के लिए साहित्य जुटाने मंजो जो कठिनादइ्या ५ 
` मुम उठानी पड उनका उल्लेख करना अनावश्यक दी साहे. 
उसे तो भुक्तमोगी दी यली प्रकार अनुभव कर सक्ते है । एक ` 
एक कवि का जीवन-चरिघ्र लिखने के लिए अनेक अनेक पुस्तकों ` 
का ञअध्ययन करना पड़ा, ज्य किसी कवि के सम्बन्ध मे थोडसा 
` भी अनु्तन्धान मिला शीघ्र दी वहीँ को पत्रादिलिखे गए, वके 
 भित्रों से मह किये गये चौर अनेक स्थानों को तोद्छदस ` 
. सौर पन्द्रह णन्द्रह्‌ पत्र लिखने पर भी जच ङु कवि सहादुभावों 
ने पन्ोत्तर तक न दिया तब स्वयम्‌ जाकर, मित्रों को मेजकरन्रौर 
च्मन्य भित्रों को पत्र लिखकर उनके विषय की वाते मालूम करनी ` 
पड़ी; कतिपय प्राचीन भन्थ बड़ी तपस्या चौर सखुशामद्‌ करनेके 
[त्‌ देखने को मिल सके, कितने दी व्यक्तियों के नाज ओर ` 
नखरे उठाने पड़े तब यह भन्थ किसी प्रकार अव पूरा हृच्रा दै 


भरी कटिनादर्य 
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` फिरभीजैसा मै चाहता था वैसा यह्‌ नहीं बन सकाहै चन्त ` 

` जब तक इस प्रकार का कोई चच्छा म्रन्थ प्रकाशित नदीं इहै 

` सम्भव है यह दी उस रभाव की किचितमाच्र पूति करने मे ङ्क 
सहायक हो । यदि बुन्देलखर्ड के साहित्यिक चर कवि हृदय 

महानुभावो ने पना भरपूर सयोग दिया होता तो मेरी कटि- 
नाद्यो कितने दी अंशो मे कम हो जातीं । क्यादी अच्छाहोकि 

इस महत्वपूणं कायं की ओर दम अपना ध्यान द्‌ । 


 ब॒न्देलखरुड के देशी नरेश यदि अपना थोडासाभी व्यान ` 
इस ओर देनेकीचपाकरेतो बड़ी दी सुगसता से वुन्देलखरड  . 
 दइतिद्यस का उद्धार दौ सकता है! आशा है उदार महाचुभाव 
मेरे इस ॒वरिन्र निवेदन पर सहृदयतापूवंक विचार करने की 
कपा करेगे चौर देखा {उयोग करेगे जिससे इस मन्थ के अन्य 











 लिखदेनेकीकृपा की है तदर्थं मै इन महानुभावो काद्य से 


` आभासी ौर अत्यन्त ही क्त्र) मेरे लिएजी विचारडइन 








महानुभावं ने प्रकट कयि है उनसे उनके विशाल हृदयो छी ` 
|  मद्ानता म्रगट ]ती है, तनै पपत छा उस व्रहमसा च्छ किवितमात्र ` । 


` मी पात्र नदीं समता ¦ 








कविवर बा० मैथिलीरारणजी गाप, मुंशी अजमेरीजी, ` 
श्री पठ सुरेनद्रनारयणजी तिवारी बी० ठ एल-एल० बी 


` सेशन जज, श्री पं० लद्मीनाथजी मिश्र एम० ए० एल-दी०' ध 






इरेक्टर च्ाप््‌ ठेजूकेशन र्धा राज्य, भाद पं उङ्करदासजी 


| जैन वीज्ड०, श्री° पं० वीरेशचन्द्रनी पन्त एम०्य०, वीग्डल-सी०, ` 
श्री प~ सञ्िदानन्दजी उपाध्याय ्ाश्ुतोष बा० बजमोहनजी ` 









सयोग से उपछ्त किया दै । 


श्री पं रामगोपालजी मिश्र बी० एस-सी०, एस० श्यार० ` 











!; कमा स्कार सञ्पाद्करु यशालल-मार्त, रस्द्‌ रसेन्द्रजी | | | । | ८ 
` चिच्रकोट तथा श्रवखेशजी कसी ने भी समय समय पर अपने 


` ए० एस० डिपुटी कलक्टर जौनपुर, श्री° पं० गङ्गासहायजी पारा- ` 


(१ ध शरी कमलः एम ० शर० ए० एञख० पौर श्री० पर रामकठिशोरजी 






शमा किशोरः बी एको मी विना धन्यवाद दिए नहीरदा 









| जाता । इन चनिष्ठ मित्रों से सु ससय ससय पर कितनाप्रोत्वा- ` 













रौर तक्राजों से एक विशेष उत्तेजना सुभे मिल जाती थी 






` रसिकेन्द्रजी कालपी, श्रीप्रकाशदेवजी जेतली कालपी, नाथूरामजी 


इन मिला बद्‌ लिखने की वात नहीं हृद्य ही जानता दै। कठिना- . ` 
इरयो से जव कभी हरय उव जता था तो इन महानुभावो केप्त्रों 


इनके अतिरिक्त श्री° पं गोविन्दवल्लभजी शास्त्री सोरे, ` 





बुन्देल-बैभव ध 4 


` “च्यः ह्न, ` 


| स 
माहौर, घासीरामजी व्यास, सेवफेन्द्रजी, पं बालकृष्णदेवजी 
लङ्ग वथा उन सव यित्री का जिन्हने इस सम्बन्य मे किंचित्‌ 
माजन मी हाथ बटाया, सहयोग दिया या परामश दियादै, हृद्य 
से. श्मासारी रई श्रौर उनको उनकी छपा, उनकी सह्ृदयता पर 
अनेकानेक धन्यवाद देता हँ । यह्‌ उनद्ीकी वस्तुहैःजो ऊद 
यह हो सकाहै उन्दी के सहयोग से हो सका है अतः इसं सवका 
शरेय भी उन ददी सबको दैः हो, भूलों के लिए मै दोषी ह जिसके 
लिए आशा है सह्दय सहानुभाव सुम कमा करते की कृपा करगे 
शौर उनकी उचित आलोचना करगे जिक्षसे भविष्य मे उनका 
धार किया जा सके आौर इसके अन्य भागों मे उनसे सहायता 


मिल सके \ 


सन्दर छापने मं जिस सुरुचि 
है वह प्रशंसनीयहै 































दस भूमिका को समाप्र करमे के पूर्व मेरी इच्छा थीकिमँ ` 
द्मपनी प्यारी जन्म-मूमि, अपने पूवज तथा 
(1 अपनी तुच्छं रचनां के सम्बन्ध मं भी 
£ दो शब्द लिख देता क्योकि मै इसी प्रकार की शेलीको 
आच्छा समता ह| यदि लेखकगण अपने ग्रन्थों मँचपते 

, सम्बन्ध में भी थोडा-बहुत लिख दिया करं तो भविष्य मेंचन्व- 
 षरणकरने बालों को बडी दी सुविधा हये । रेतिष्टासिक तत्वान्बेषियों 
सेयह वातदिपी नदीं है कि कवीन्द्र केशव आदि कुड्‌ कवियों ` 
 द्यीको छोड कर अधिकांश प्राचीन कवियों नेणेसानहदींक्यिहदै 
ओर फलस्वरूप उनके सम्बन्ध की बातें निश्चित करनेमे अने- 
कनेक कठिनाय उडानी पडती है । फिर मी मे अपने सम्बन्धं 
मे यद्य छदं नही लिख रहा हँ उक्षफे अनेक कारण है । प्रथम 
तो च्रपने सम्बन्ध में अपने आप अच्छी प्रकार कुदं लिखा नदीं 
जा सकता, अपने दोष अपने आ्ापको दिखला नदीं देते ओर 
सी बातें भी दूसरों को कभी कभी आत्म-विज्ञापन कीवूसे 
भरी हई जान पड़ती है । ठेसी दशा भें कतिपय च्दर्णीय भित्रा 
 काश्चायहदहोते हृएयी सने उसे यद्य नदीं लिखा है यदि 
अवसर चाया तो इस भन्थ के अन्तिम भाग में उसका समावेश 
कर दिया जायगा, | ८. 
अव अन्त में मं उस परब्रह्म परमा्मा को, जिसकीषरपासे 
ह भन्थ हिन्दी संसार के समन्त चआासकाहै 

| हदय से धन्यवाद देता हूं खौर एक बारषफिर ` 
शपे चिज्ञ प्राठकों से अपनी धृष्टता के लिए कमा मोगकर ` 
उनकी सेवा में बुन्देल-वैभव' को प्रस्तुत करतां चौर आशा 
कसा द 1 


(0 < समत 


















ठ कमिला 








इसके उदे श की किंचित्‌मात्र भी पू 
इससे कुदं भी मनोरंजन हृता ती मं अपना परि 
सममः गा । | 


शव-लीला-भूमि 
टीकमगढ (उन्देलखण्ड) 
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शक्य श्यामला, शीतल जननी, 
कविवर-वीर-बिभूति प्रसविनी; 

है बुन्देलखस्ड की धरिणी, 

1 धरणी वल मेः धन्यः 

घ्रगण्य है अति शुचिता 

सरस सरलता म, म्रदुता म, 

सहिष्णुता मे, सहृदयता में 

















८ वीर. मुदे ~ अदेश 
यही है, चनुपम जिसका वेश) 


कत्तं ष्टादश पुरान के 
लेखक (भारतः के विधान के 
अधिपति विपुल पवित्र ज्ञान के 





























` {बाल्मीकि वसुधा के मूष, ` 
छष्णदत्त कवि कुल के पूषस्‌, ` 

मत्र मिश्च ने किया निरूपश्‌ : 

फसा स्न्थ विशेष; 
~ " पुज रहा, है जो देश विदेश ।. 
मधुङ्करशाह  - भक्ति रस-ह्रे ` `. ` 
इन्द्रजीत, विक्रम, बल पूरे ` 
छत्रसाल नरपति रण-शूरे 


























1 ८ वर - देल - अवतंसः 
५. ५ ५ इए है, कनि-कुल-मानस-ंस । 













1 व्यास, गोप, बलमद्र, जवाहर, ` 
 करवदास कताधर ८ 
भाषा प्रथमाचा््यं 














सकवि विहारीदास शगणाकर 
हरि सेवक, रसनिधथि कवि ठङ्कर, 
पंचम, पुरुषोत्तम  पद्याकर, = ` 
ध कवि कल्याण नन्व्‌ 
1 हुड है, जिनसे वसुधा धन्य । 
विष्णु, सदशन, श्रीपति, मण्डन, 
खङ्कराय, गङ्गाधर, खण्डन, 
किङ्कर, कुंज कंच्रर, कवि इन्दन, 
1 मोहन । मिश्र, ब्रजेश 
यहीं थे, रसिक, प्रताप, हृदेश। 
हंसराज, हरिकेश, हरीजन, 


व नौ है भौन बोध, | रतनेश {` 
कोविद्‌, छृष्एदास, कवि कारे । 
दिग्गज, रतन, लाल, प्रण वारे 
ऋंबुज काली, नन्द कुमारे 






























चीर पुरुष कितने है 9 
श्र कोद पार न-पा 











| विश्ववं ४ इसने उपजाय 1 
| `  अगित-कवि-शिसमौरः 


` गिनावें शङ्कर कितने श्रौर। 
 जगजीवनवे सफल करग्ये, ` 
रमर हह यदपि मरग्ये, 
अन्य-भार्ती-कोष मर येः 
कविता-कामिनि - कान्त; 
थे, है ठेखा बद्‌ आन्त । 

हि, 


























[1 ५.४ 
क. 


तुलसीकास व शक्ल आस्पदीय सनाढ्य बाह्मण ` 
थे । आपके पूज्य पिताजी वय 
रीर माता का नाम हलसी था 1 गोस्वामी 
























चुन्देल-बै भव 
क) । 


^ 
1 


` चतं मालूम ह्य सकी थी, वे मेने वुलसी-संवत्‌ ३०५ की 
 आषाद्-मास खी माधुरी द्वया हिन्दी-संसार के समक्त रस्ली थीं 

जब तकृ उनके विसद्ध मु कोड प्रवल प्रमाण नदी मिलता, तब 
तक मुभे चरपना दी कथन ठीक मालूम होता है) पाठकों की 











जानकारी ॐ लिए अपने उस लेख को मेँ व्यो-का-त्यों यँ उद्धत 
क्यिदेताहू। अ 4 
` “मनोरमा के नवम्बर-मास के यंक में बाबू श्रीशिवनन्दन- 
सहायजी का एक लेख गोस्वामी तुलसीदास्जी के सम्बन्ध सं 
निकला है । आपका यह लिखना सचमुच टीक ह कि गोस्वामीजी 
के किसी विशेष जीवन-चरित्र पर सवथा सत्यता की छाप 












चरित्र के सम्बन्ध में जितनी खीचा-तानी हो रही है, उतनी ओर 
किसी भी कवि के सम्बन्ध में नदीं हई दै, फिर मी निर्चयात्मक 


ज्ञातव्य ओर प्रामाणिक बातें लिखी है । आपने उस लेख में 
न | लिखा है--"गोस्वामीजी का जन्म सोसेके याोग-सागः अर्हस्लेम 


इयाथा। इनकी माताका नान इलसी चौर पिताकानाम ` 
 आस्माराम था। ये दोनी माता-पिता तुलसीदासजी को जन्म 


देकर अल्प समय द्यी में स्वगैवासी दो गए ये । तव अनाथावस्था 1 
मे नगर्‌ के चीधरी, सनाढ्य-कुल-रत्न, सव॑शस्तज्ञ श्रीपं नरः ` 
सिहजी ने इनको; पाला-पोसा, पदाया-लिखाया ओर गृहस्थ 


 बनायाथा। 


ध गोस्वामीजी के एक ओर माह थे, जिनका नाम अव भी 
1. अष्टमा वेऽ्एवीं ( गोडलिया गोखादयो >) फे अति मन्दिरं 


शौर परति घर मे आदरपू्वक लिया जाता है । इनका शुम नाम ` 


है नन्ददासजी । यह मद्यद्धमाव गोस्वामी बिष्लनाथजी के ८ 


इरा था । अपि ऋअदयाचायं श्रीसदहामरयु वल्लभाचाय्यजी के. क र 
पुत्र थे । आपको अपने पिताजी की गही १५ वषं की च्यवस्थामं, . 
 सं० १५८७ वि० मे मिली थी, ऋौरचआप सं2 श्ट विण्मे 
स्वगवासी हृ थे । श्रीबज्लभ्यचायं अपने जीवनमेन््दी शिष्य 
कर सके थे परन्तु श्रीविद्रुलनाथजी ने २५२ शिष्य किए} इन ` 
आचार्यो ने अपने शिष्यो को अपना संक्तिद्र परिचय, कुद ` 
स्मरणीय घटनाय सित, लेख-बद्ध करते जाने का अदेश दे 





 रक्ला था । उन्दी लेखों के चे संह <४ वैष्णवों की वातां" 4 
ओर २५२ वेष्एवों की वातां" के नाम से उस संप्रदायमे आज ` ` 
सौ वषं से भी अधिक से सुरक्ित ओर विख्यात है, चौर ` 


शौर तुलसीदासजी भारई्-माईं दी ये, 

फिर भी हिन्दी-संसार में इनके भाई-भाई होने के सम्बन्धमे 
अनेक सन्देदात्मक ओर भ्रमोत्पादक बातें फली 

गोस्वामीजी की जन्म-मूमि तारी, हस्तिनापुर कहते है 

हाजीपुर ( चिधक्ूट), राजापुर (बाँदा) ओर सोयों। कोर 
आपको कान्यजुव्ज जह्मणए कहते है, तो कोद सरबरिया ओरौर 
सनाढ्य! 

५) माननीय 

विनोद" में नन्ददासजी 


जाद्यण दोना द्तिखः है । 





वे ॥ 
1.1 


बम्ब मे जाकर तथा उन्दं देखकर अपनी शंकां का समाधान 


 _ श्दूसरी शंका (ब) तो बिल्छुलदी निराधार अर हास्यास्यद्‌ 

छ क्योकि भावीन हस्त-जिखित पुस्तकों भे स्पष्ट सनौड्यिा 
(सनाढ्य ) शव्द लिखा हुमा है । इसके अतिरिक्त सोरो ओौर 
जीर बज मै अधिकांश सनाल्य बाह्मण की दी आबादी है । 


भ्तीखरी शंका (स) वाली वातां के श्राधारं पर जो बात 
 चलपड़ी दै, वह मिथ्या थोडे ही है, टीक हीदै। वातांको 
पुने श्नौर निष्पत होकर विचार करने से यह पूतः स्पष्ट 
जाता है कि नन्ददासखजी चौर तलसीदाखजी भाई भाई अर 
 सनाछ्य ब्राह्मण थ । 

 शश्रीनिद्रूलनाथजी ने सं ९१४६४ वि १६४२ वि तक 
अपने संप्रदाय का भचार किया था छौर इसी समय के भीतर 
` नन्ददासजी ने भी इनसे दीक्ञा ली थी । गोसवामीजी का | 

भी कविता-काल इसी समय के अन्तगेत माना जाता 2 । ह 


धि 


संवत सोरहसैे इकतीसा 


















सुन्दल-व भव्‌ 
ह 


 : ^(क)सोवे नन्दवास पूवमें रहते, सो वेदो भद. 
इते । सो बड़े भाई तुलसीदास दते, बौर छोटे माई नन्ददास हते 
सो वे नन्ददास पदे बहुत हते “` ` 


ख) सो तव कितनेक दिन में बह्‌संगकासी में खान 
परह्य, तव नन्ददास के बड़े भाई तुलसीदास हते, सो सिनने 
सनी, जो यह्‌ संग श्रीमथुराजी को अरायो है। वव तुलसीदास ` 
नेवासंगमें याव के पृष्टयौ, जो व्ह श्रीसथुराजी मे. 
`  श्रीगोङ्कल्त में नन्ददास नाम करिके एक व्राह्मण यद सो गयो 
है सो पितं बहौ सुन्यो हतो, सो कू नेदेख्यौ होय, तो. 
` कहौ । तब एक वेष्णव ने त॒लसीदास सो कदी, जो एक सनौ- 
डिया ( सनाद्य ) ब्राह्मण है, सो ताको नामनन्ददास है, सोवह 
 पठ्यो बहुत है, सो वह्‌ नंददास तो श्रीगोसा्ईनी को सेवक. 
` ^ ग) श्रौर एक समय न॑ददास को बद्ञो भाई तुलसी 
व्रज में ययौ, ता पाद श्रीमथुराजी मे तुलसीदास आए ष । सो 
तब आयके पष्ठी, जो यहां गुसाद्‌ जी को सेक † 
[हे १. ` 'तब तुलसीदास ने नन्ददासर के पास शाय 










































गो° तुलसीदास ` 


करके उन स्थानों में रहने का अग्रह करना आदि अंश उनके 
 भाई-माई के संबंध छो ली मोँति पुष्ट करते है ध 
इसक्िवदेतीसेमी-- ८ 
“कदा कौं छबि च्राज की, भले वने हौ नाथ ८ 
ध तुलसी-मस्तक जव सवै, धनुष बाण लो हाथ | 
उपयुक्त कथन्‌ ही सिद्ध होता 


दँ रजापुर को तुलसीदासजी का जन्म-स्थान सिद्ध 
करनेवाले महाचुभावों के सामने यह कठिनादई अवश्य आती है 
कि राजापुर (बाँदा) खी चर अधिकांशमें सरवस्वि ह्मण 
ही रहते है । अस्तु, उनके अतिरिक्त गोखामीजी फो अन्यव्राहण 
कैसे मानल? श्चौर यही कारण है करि कल्पनाध्योंके आधार 
पर गोस्वामीजी को सरवरिया बाह्मण लिखि मार, च्यौर ` 
ददासजी के माई ठलसीदास कोई ओर तुलसीदास दहौगे, फेस ` 
कहकर उनके मादे-भाई होने से संशय उत्पन्न कर श्रम डाल 
` दिया गया; अन्यथा वातः की प्रामाणिकता में सदेहकरने का 
कोरकार्ण दी नहीं रह जातादै, चौर सच बाततोयहदहै करि 
` कल्पना का महस्य तभी तक रहता है, जब तक कोद एेतिहा- 
सिक श्रौर भ्रामारिक बात नदीं मिलती । प्रमार मिल जनेपर 
तो वास्तव में उनका कु मूल्य नहीं रह जावाहै। ` 
(ङु महाचुमाव यद्‌ ककर मी कि गोस्वामी तुलसीदास _ 
 राम-भक्त श्रौर नंददासजी कृष्ण-मक्त थे, उनके भाई-मह होने 
मे संदेह करते है, किंतु यह भी लचर दलील च्रौर बेसिरपैरकी 
है । एक माई का राम-भक्त रौर दृसरे भदे का छष्-मक्त 
होना अनहोनी बात नहीं । खोजने से ेसे एकन्दौ नदी, सैकड़ों 
उदाहरण इतिद्यस में मिल सकते है । ओर, आजकल भी तेः 





श्री पं गोविन्दवल्लभजी शाखी से यह भी मालूम हया 
है कि नंददासजी का एक विस्टृत जीवन-चरित नाथदारे मेँ था, 
परंतु वह बिदट्रूलनाथजी की दूसरी पीदी में गृह-कलह के कारण 
अन्य पुस्तकों के साथ स्थानांतरित होकर नष्ट होगया है । 
तो.ी प्रचलित किंबदंतियों से भी बहत छु पता चलता है 

नाभाजी द्वारा रचित भक्तमाल की प्रियादासकरत टीका मे नददासजी 
का जन्मस्थानं रामपुर लिखा है । इस पर लेखकों ने रासपुर- 
स्टेट तथा बरेली के निकट किसी भराम की कल्पना कर ली है, 





तदपि की गुड बारह बारा; ` 
सुभि परी कचु मति-अ्रनुसारा। 
9 ( रा० वा० का० 
६. ६. 
व॑दड गुर-पद-कंड, कृपािधु नररूपहरि; 
>€ ' 0. + 
 “कोई-कोई विनयपत्रिका ्ौर कवितावलीः क न आधार पर 
बाल्यावस्था मे गोखामीजी के माता-पिता के मर जा 
उनके त्याने जाने कल्पना करते है, जौर कोको मूल-नकतन्न 


जन्म होने से माता-पिता द्वारा उनका फंक दिया जाना मौर 
यैरागी साधु नरयिहदासजी को पड़े मिलना तथा उनक हासा 
शूकर में राला-पोसा बतलाति ह । यथा-- | 
हार-ह्वार दीनता कदी, कादि रद्‌, परि पाड । 
वि० पञ्चिका, २७५ ) 


स. 





















वुन्देल-येभव ` 
नयक 


॥ 


$ 


“हम कहते दै, इतनी क्लिष्ट कल्पना किस लिए १ जब नन्द्‌- 
` दासजी उनके भाई सिद्ध हो चुके है, तव वदसे परपरा क्योन. 
भिला लीजिए । देखिए निस्न-लिखित बातों सेयह खीर भी स्पष्ट 
हो जायगा कि राजापुर गोखामीजी की जन्म-मूमि थी या सोरो- 


““(चअ) राजापुर यदि गोस्वामीजी का जन्म-स्थान होताश्चौर 
सोर केवल उनका गुस-स्थान, तो वैराग्य लेने फे पश्चात्‌ 
गोस्वामीजी सोरों से असहयोग अर राजापुर से सहयोग कदापि 
न करते । दृसरे, यह केसे सम्भव है कि राजापुर घर होते हए 
भी बह कुटी बना कर अपनी प्रारस्मिक्‌ वैराग्यावस्थासेमी 
वहां च्ाराम से रह सकते आर उनके सम्बन्धी--विशेषतः ` 
उनकी स्त्री-कुडं मी विघ्र-बाधा न पर्वते; क्योकि गोस्वामीजी 


विवाहित थे, यदहतोसिद्ध दी दहै। यदि बहर या घरक 
नजदीक रहे होते, तो यह कभी सम्भव न था करि उन प्र्‌ 


















) अयोध्या, चित्रद्रूट, काशी आदि अनेक स्थानों का 
मीजी ने अपने जीवन मे अनेक बार मौर भली मति 
कयां था; किन्तु अपने जन्म-स्थान (सोरो) से जब 
फिर नदीं चाए, चौर यह है मी स्वाभाविक । इन बातों ` 





गोऽ तुलसीदास 
-व्युहकन्न 
नहीं आए । ह एक पत्र पर एक पदं लिखकर दे दिया था, 3 
` ` लेकर छकृष्णदासजी लौट आए थे । वह्‌ पद यह है-- 
4 नाम राम. रचरो हित यर, ~. 
 स्वारथ परमारथ साथिन सों भुज उञ कटं दरे | 
 जननी-जनक त्यो जनमि कमं चिनु बिधि स्ज्यो हों रब दरे 
मोह से कोड-कोड कत रामं को, सो प्रसंग केहि केरे। 
किरयो ललात बिनु नाम उद्र खगि दुसह दुखित मोहि हरे 
नाम प्रसाद्‌ लसत रसाल-रुल, अब हों मधुर बेरं । 


साधत साधु लोक परलोक, सुनि-गुन जतन धनेरे 
तुलसीः को अवलंब नामहिको, एक गौड बह फरे। 


नन्ददासजी के वंशजो का सं< १८६० वित्तक रहनेका ` 
शोध मिलता है । इसके पश्चात्‌ वंश-विच्छेद दो जने के कारण 
` उनकी संपत्ति जिस वंश को मिली थी, वह्‌ उपाध्याय ( दरूके } 
कहाजाताहै।! ` (1 
भसय मेखवमीजिसकरिसीकोकणे-येग होजाता है, ` 
तो इन्हीं महान्‌ पुरुषों के प्राचीन गहा के ध्वंसावशेषों (खंड- 
हये) की भिदट्रीलाकर लगा देते है। लोगोंकाविश्वासदहै 


कि तुलसीदासजी का जन्म-स्थल होने के कारण पुख्य भूमि के 


म्रतापसे येग दूरहो जाताहै। 4 
` “गोस्वामीजी के गुरु श्रीनरसिदजी का स्थान अबभीसोरों 


में विद्यमान दै, श्नौर बह नरसिंहजी के मन्द्र के नामसे ` 


विख्यात दै । लोगों ने भ्रम-वश इन्द वैरागी ( रामानन्दी ) लिख ` 
मारा है, किन्तु यह ठीक नदीं । बह गृहस्थ सना 6 नाव्य ब्राह्मणथे, ` 
उनके वंशज अभी विद्यमान दै, तथा चौधरी की उपाधिसे 











-सम्पन्न होने के साथ-दी-साथ रसुष्ट्दय 
 श्रौर विद्वान्‌ भी थे, अतएव माचर-पिद्-दीन श्पने सजातीय 
बालक (गो तुलसीदसजी > की रक्ता, दीत्ता, पालन-पोषण 
आदि का उन्हनि समुचित प्रबन्ध किया था। इसके अतिरिक्त यह ` 
 भीएकवातभ्यानदेनेकीह कि यदि गो्वामीजी क्रिसी रामा- ` 
नन्दी साघु केशिष्यदहोते,तो रामायणकेप्रारम्महीमे-- 
`  च्णानामर्थसंघानां रसानां इंदसामपि । 
` मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणीविनायकौ | 
 भवानीशंकरौ वंदे शद्धाविश्वासरूपिणो 
याभ्यां विन न परग्रन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीर्वरम्‌ । 





“श्रीनररि सहजी धृन-र ५ 











`. “दस प्रकार मंगलाचरण न करते ओौर श्रीरामानुज स्वामी ` 
या रामानन्द स्वामी का कदी-न-कदी नामोल्लेख अवश्यदही कर ` 

जाते; किन्तु णसा न करके वह अपना स्मातें वेष्वमत ` 
` म्रति-पादन कर गष है, रौर स्मार्तो की ही रामनवमी बह ` 


 भगोसवामीजी का वाद सोरो के दी एक उपनगर बदरिया ` 

ग्रास में हु्ा था । गोसवामीजी के मन्थो की माषायेंभी 

व्रज-माषा का बाहुल्य है इससे मी उपयुक्त बात द्यी पुष्ट होती. 

। ओर भी अनेकानेक परमाण है, जिन्दें संशय हो, वे सोरो रो ~ | 
464 गोविदवञ्ल {€ अलजी त शद 









































प्रकाश डालने की कृपा करगे 1" 4. 

उपयुक्त लेख से गोस्वामीजी के जन्म-स्थान, उनके गुरं 
उनके माता-पिता चौर अन्य ज्ञातव्य बातों कामली प्रकारपता 
चल गया होगा। अब गोस्वामीजी की चिरस्मरणीय घटनायां ५ 

को लिखकर म अय्सर होता | 6८ 


( अ ) गोस्वामीजी का वैराभ्य 


खनते दहै, गोस्वामीजी अपनी स्त्री पर बहुत आसक्त थे। 
एक वार आपकी सी आपकी अनुपस्थिति में अपने पिताक 
यँ चली गईं । जव मोस्वामीजी को यहं मालूम इचा, तो व्ह ` 
` भी सुराल चल दिए । सघुराल मे स्री से मेट होने पर आपकी ` 
खी अपसि कदा 
'लजन लागतश्रापको, दौरे आण्ड नाथ, ` 
-धिद््‌-धिक्‌ पसे मेम की, कहा कहर मैं नथ! 
 अस्थि-चरम-मय देह मम ताम जैसी प्रीति; 
 सैसीजो शीराम मर्द दोतनतौ. भवनमीति। 
यह्‌ सुनकर गोस्वामीजी वहो से तुरन्त विना भोजन आदि ` 
 किएदी चल दिए श्रौर काशी में विरक्तं होकर रहने लगे । 


( आ ) गोस्वामीजी की भक्ति ओर सफलता ध 
यह प्रसिद्ध दै कि गोस्वामीजी शौच के लिए नित्य गंगापार 































र अचूल के पेड की जङ्‌ मे डाल देते थे । उनकर क ईस 
पेड़ पर रहने वाला एक म्रेत अ प्रसन्न होगया 





दशन करा देने फे लिए कहा) उसने कहा-““यद्‌ तोमेरी 
` सामथ्ये के बाहर द्छी वात दै, किन्तु युक्तिमे अवश्य बतला 
` देता द्र उसने एक मन्द्र बतलाया, जिसमे नित्य रामायण 
की क्था होती थी। उसने बतलाया कि उस मन्दिर मेएक. 
` ` बहुत ही संला-कुचला कोदी सबसे पहले कथा सुनने आता ओर 
सबसे पीठे जाता दै । वे साक्तात्‌ हनुमानजी है । उनसे प्राथना 


 करो,यदिवेप्रसन्न द्यो गएतो संमव दहै आपकी मनोकामना ` 


` पूरीष्ोजाय। गेोस्वामीजीनेएेसा दी कियाच्ौर एकदिनि 

अकेले में उनके चरण पकड़कर जव तक उन्होने यह नकह्‌ ` 

दिया कि “जाश्मो, चिच्रकरूट में दशन होगे” तव तक पेरन छोडे। 
तत्पश्चात्‌ उन्हें चिचरकट में श्रीरामजी के दर्शन दहो दी गये 





(५ र पोर [इ युय महा सान्त जादा ने 


क्रिले में बन्द कर दिया चनौर कदं दिया कि जव तकं करामात न क ( 
दिखलाच्मोगे, क्रद सेन दयूटने पाश्मोगे। गोसामीजी कोक्गद 
` देखकर बन्दयो के समृ नेक्रिलेको विष्वंस करना्ारम्मकर 


दिया ओौर टेसी दुगंति की कि बादशाष्टं गोस्वामीजी के पेयो पर ` 
 गिरकर रक्ञा करने के लिए प्राथना करने लगा । तव गोस्वामीजी ` 
नै हयुमानजी की प्राथना की रौर उपद्रव शन्त हुमा ` 
`  गोख्वामीजी से बादशाष्टसे यहमभी कष्टाकि अवहइसत्रिले मे 


हयुमानजी का वास द्य गया है। तुम दृतय कषिला बनवा, 
जिसे बादशाह मे स्वीकार कर लिया । 1 
कानन भूधर वारि वयारि दवा विष-उ्वाल महाश्ररिषेरे$ः : ` 
संकट कोटि पे दुलसी तर्द माकु-पिता-सुत-बधु ननेरे |! ` 
राखि राम कृपा करक हलुमान से पायक हैजिन केरे; 
नाक रसातल भूतल मे रघुनायक ष्क सहायक मेरे = 
 _ इत्यादि आठ पद करद दोने पर चौर छ ष्य उपद्रव शा तानि न्ति ` 
 केलिएवनाएथे, उनमेंसेङ्ढं इसप्रकार्है- = 
श्रि श्रारत धति स्वारथी अतिदीनदुखारी;. 
: ` इनको बिल्गुन. मानि बोलर्दिन चिच्ारी। : . ` 
 लोक-दीति देखी सुनी व्यछ्ल नर-नारी$ . ` 
शति वर्षे अनबरषेहु देहि दैविं गारी! ` 





सकी । नाभाजी उसी दिन वृन्दावन चले रा, जव गोस्वामी 
। को यह मालूम ह्या तो वह बहुत पदताए च्रीर नाभाजी से . 
मिलने बरन्दावन पचे । दैवयोग से जिस दिन गोखामीजी वहाँ ` 
हे, नामाजी के यहां वैष्णवों का भंडारा था। गोस्वामीजी 

रौर वैरागियों की पंक्ति ॐ 


होने के कारण आपने चट षक साघुका जूता उडाक्ियाच्रौर 
` कहा कि इससे अच्छा बतेन श्चौर क्या दहो सक्ता है) इस पर 
गले लगा लिया श्चौर कटा कि आज सुमे म 





आते हे” तव गोस्वामीजी > । 
नपूटी कोडि दः को चाहे कोद काज; 
[- 


भ 








नागरी-अचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी-भंथावलीः. देखना 
वादि 
गोस्वामीजी ने निम्न-लिखित भंथों की रचना कौ दै-- 
( १) दोहावली (२) गीतावली 
( ३ ) विनयपत्रिका (४ ) कवित्त-रामायण्‌ 
(५ >) रमाज्ञा  (&.) रामचरितमानस 
( ७ ) बरवे-रासायण ( ८ ) रामलला नद्द्धू 
(६ ) पावेती-संगल (१०) जानके-मंग्ल 
कृष्ण-गीतावली ८ १२ ) येराग्य-संदीपनी 
राम-सतसद ( १४ > छप्पय-रामायख 
भलना-रामायण (१६ ) कूंडलिया-समायण 
रोल्ा-रामायण (१८) कड्खा-रामायण 
राम-शलाका (२०) संकट-मीचन ` 


अद्महन~ 
साखी सबदी 





का माघा का संस्कत, प्रे खादहियतुं संच । 
काम जो अवै कामरी, का लै 


( २ ) गीतावली 


ब्जभाषा मे शओीरागचन्द्रजी की बाल-लीलाश्म आ 
संदर वणेन किया हे) 


उदाहरण 


जननी निरस्त बाल धनुहिश्रौः | 


चार-यार उर नयननि लावति भभु की ललित पनहिश्चा3 ॥ 
क प्रथम ज्यो जाद्‌ जगावति कहि श्रियं ` बन्तन सकारः । 


ठट तात, अलि मालु बदन पर अनुज सखा सवे दारे ॥ 
कव कहत बढ़ वार सदै भ्यो जाहु भूप पे मेया। 


तुवसिदास या समय कहै ते लागत ति सिखी-स्पी 


८ ३ ) विनयपनरिका 


इस भ्रन्थ को लिखने मे गोस्वामीजी नेबडा दी कौशल 
दिखलाया है । श्रीरामचन्द्रजी फे नाम यह्‌ पत्रिका 





ही 


< ्मापके मनी देवतां रे श्रीराम न्द्रजी 3 कीसी 
हए पृं सफलता भी दे दी। इसमे 
विनय की द! उदाहरण 


विरद्‌१ हेत पुनीत परिहरि पांवरनि पर अनि ॥ 
गहै मारन पूतना ऊच कालकूट लग्र 
ताहि कृपालु यद्वरद ॥. 





` खातं त ते दिये फल अति रचि बलानि बलानि ॥ ` 
 रजनिष्र श्र रिपु विभीषण शरण आयो जानि। 
भरत ज्यो उदि ताहि भंत देह दशा भुलानि॥ ` 
कौन सौम्य, सुशील वानर जिनं सुभिरतं हानि । ` 
कयि ते सब ससा पूञले यवन श्रपने श्रानि॥ 
शम सज कृपालु कोमल दीन हित दिन दानि। 
भजहि पसे श्रभुहि तृलसी ङरिलर कपट च उनि ॥ 


(४) कवितावली | 


 लङ्का-दहन का वणन करते हृए देखिए कैसा सजीव चित्र 
लाकर आपने उपस्थित कर दिया है | 1 
लानि, लासि श्राशि भागि मागि चके जहां तहां, 
धीय को न माय, बाप, पूत न संभारदी। 
बार; बसन उघारे, धूम धुध श्रध, 
` कै बारे वृदे ५ बारि वारि "” बार वारहीं॥ 
हय* हिहिनात भगे जात, बहरातं गज, 
भरी भीर रउेलि पेलि रौदि खीदि डरहीं। 
नाम लै चिलात, बिङलात अङुलात श्रति, 
तात, तात ! सौसियत भौसियत सरह ॥ 


लपट कराल ज्वाल जल-माल दहु दिसि 


धूम श्रङुलाने पदिचानै कौन का ३ । 


1 न + ग = र ५ 


= कपरी, टेढ़ा, चली | 


नि 





पानी को कसलात, बिलदात अरे गात जात 

परे पाहूमाल जात, भ्रात त भिबाहि र 

प्रिया त्‌ृ पराह), नथ! तू पराहि भिया करै 

बाप ! तू परि, पूत पूत ! तू परराहिरे। 

तुलसी विलोक लोग ्यङकुल िहयलः कटै । 
 लेहि दससीसख शब वीस चख चाकि 


( ४ ) रामाज्ञा ~ 
इस अन्थ में ४६, ४६ दोहो के सात अध्यायः इस प्रकार । 
३४३ दीं का यह सन्दर समह शङन-विचार करने के कामम ` 
ता है ~ व 4.0 

उदाहरणः 


सप्तक ५--पुरुषारथ स्वार्थ सकल +  पर्मारथ 



























| सम-विलक-वसर कव, सुल सन्तोष सुकाल। = 
सप्तक ७--सणुन सत्य ससि नयन शुन, श्रवधि श्रधिक नयवानर+ = ` 
५ होड सुफल शभ जासु जसु, प्रीति अतीति प्रन ॥ ` = ` 
शुन विश्वास, धिचिन्न सनि, ठ्गुन मनोहर हारः 

तुलसी रघुबर-भगत-उर, निलसत 3 बिमल विचाड | 


( & ) रामचरितमानस ^ 
` सात कार्डों में श्रीरासचन्द्रजी का विस्तार-पूवंक इसमे 
वणन किया गया है | गोखयामीजी का यह सर्वश्रेष्ठ अन्थ है). 
` राजायं के राजप्रासादां से लेकर दीन-दीन की मोंपडियों तकः ` 
मँ इसका समान रूप से आदर शरीर प्रचार है । भारतवषमे 
बिसला दी कोडंणेसा दोगा, जिसने इसकी बाणी से अपने कान ` 
पवित्र न किए हयं । अन्य अनेक भाषाच्यों मेँ भी इसके अलुवादः ` 
निकल चुके है, चौर दिनो-दिन निकलते हयी जाते हैँ । जितनी 
ख्याति इस न्थ की हृद है, संसार मे उतनी ख्याति चव तक ` 
किसी भी अन्य ग्रन्थकीनदींदहयोसकी है । इस भन्थरत्न ने 
सर्वोद्च सिंहासनं पर विटलाकर च्रापको सवदा को अमर कर 
दिया है। यथयमि यह्‌ ग्रन्थ घर-घर प्रस्तुत है, फिर भी प्रसंग-वश 
इसके दो-एक उदाहरण दे देना अनुपयुक्त न होगा । 


 : देखिए, निम्नलिखित चौपादयों में क्षाित्य के नवरसों का ४ 
कैसी खन्दरता से पने वणेन किया ५ 1 ८ 


सप्तक ६--चवध-पवेश १ शननडु ड्‌, सगुन सुमङ्ल माल; 






















न. 


१ अ्रवध-प्रवेशच्रयोध्या मे चनि ही से| २ नयनवान ~~ नम्रता 
युक्त । ३ बिलसतअतेहै। | 
























वैख्िं भूप महा रणधीरा। 
मनद वीररस धरे शरीरा१ ॥ । 
डरे कुटिल पयुद जिहारी 1 
मनु मयानक मूरति भरीरः | 
रहे श्रसुरः देल जो पवष}: 
` : -तिनग्रभुप्रकटकाल-समदेखा३॥ ` | | 
1 .  . पुरवासिन देखे दो भष्ै। 
1; " . - \ नर्नमूषयं ` जोचन-सुखदादई॥ ` : ~: 
नारि विलोक इषं हिय, निज-निज रचि श्रनुरूप । ` 
जनु सोहत श्वङ्गार धर, मूरति परम नृपः ॥ 
र ` विहुषन म्र विराटमय दीश्षा। 
बहु र पग लोचन शगीशा ^ ॥ ५ 
1 ५ ध  जनक-जाति श्रवलोकदिं कैसे | ` 
| सजन सगे भिय लागि जैसे ॥ 




























































इव सव सुख दाता ॥ 





राजल राज समाज मर्द, 
कौशल राज किशोर) 
सुन्दर श्यामल यौर तनु, 
विश्व विलोचन चोर ५ 
सहज मनोहर मूरति दौऊ । 
कोटि काम उपमा ङघु सोऊ ॥ 


शरद्‌ चम्द्‌ निन्ड्क सुख नीके । 
नीरज नयन यवते जीके ॥ 
चितवन चार मार? सद~ हरै । 1 
भावत हदय जह्‌ नहिं वरणौ ॥ - 
कल कपोल श्रति3 कुख्डल व्योला । 
| चिक रधर सुन्दर मुदु बोला ॥ 
छुयुद बन्धु कर निन्दकः हासा। 
भकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
आल विष्टा चिलक भलकाहीं। 
क्च» विलोकि अखि अवल लजाहीं 
ति चौतनी शरन सहाद! 
कुसुम की बिच वीच बनादे ॥ 





रेखा रचिर छम्ब कल ग्रीवः । 
` . जनु त्रि्युवन सुषमा की सौवा 
कुब्ज मणि करडा कल्लित, 
` ऽर तुलसी कौ माल | 
वृषभ कन्ध केहरि ठवनि 
वल निधि बाहं विशश ॥ 


कटि तृरीरउ पीत पर बधे) 

कर्‌ शर धुष वाम वर कंधे ॥ 
पीत यज्ञ उपवीत सुदाय । 
नख शिख मञ्जु महा छुचि छाये ॥ 


संत रौर संतो के लक्षण देखिए आपने कितने अच्छे 
किए दहै 1 
सन्तन के लक्षठ सुलु आाता। 
गरि श्रुति पुराण विख्याता ¶ 


सन्त श्नसन्तन की अस कररी । 


कटे परश मलय सुनु माई । 



































चिषय श्चलम्पट शील शुखाकर 1 











4: सम प्रभूत रिडु विमद विरागी । | 
~ लोमामषः इषे," भव. - त्यागी. ध. 
कोमल चित दीनन पर दाया । 
मन क्च क्स सम मक्त श्रमाया ध 
सबहिं मान प्रद्‌ श्रापु श्रमानी। 
सरत आण सम मम ते प्रानी ४ 














विशत काम मम नाम परायन । 
शान्ति दिरति विनीत सुदितायन ४ 
„`  शौतरता सरलता मयत्री 
विज पद्‌ प्रेम धम ` जनयन्नी 1 
यह सव लक्षण बसहिंजखुउर)} ` `. ` ` 
जनेड तत्त सन्त सन्तत फुर१॥ 
शम दम नियम वीत्ति नहिं डोलहिं । 
`  प्रषर वचनं कबहूं नहिं बोल्हि॥ 
निन्दाः श्रस्वुति उभय खम, मस्ता भम पद्‌ कञ्च) 
ते सजन मम प्राणप्रिय, गुण मन्दिर सुख युञ्ज ४ 
सुन असन्तन केर स्वभाङ। 
~ - "भके संगति. करिविने काक 
~ तिनि कर स्कं सवा, शुषा. 
५  : | जिति कपिलदि घाल हरदादईैऽ॥ ` 


ताया ०५ 


९ फुर ~ सच्चा । २ परष कडा, कठोर । ३ हरहा = उजाद 








































खल्लन हृदय अरति ताप दिशेखी 
जरं सदा पर सम्प्रति देखी ` 
जुः कष्ट निन्दा सुनहि पराई । 
| ` इषि मनँ परौ निधि पाष 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन। ` क 
निर्दय कपरी कुटिल मल्ायन ॥ 1 
कैर श्रकारण सब कहू सोँ। 
। जो करं हितश्रनहित१^ व्ह सौ॥ 
महै सेना ` सू देना} ध “ 
भोजन स्ट वेना ॥ 1 | 
बोल्हिं मधुर बचन मतेः 4.: 
महा रहि? हृदय कोरः ॥ 


धल पर श्रपवाद्‌ | 
रे मलुलाद्‌ ॥ 



































से श्रधम मदुष्य खल, कृत युग त्रेता नार्ि। 
द्वापर कुक चन्द बु, दोद ह कलयुग माहि ॥ 
परहित सर्सि१ धर्म॑ नहिं भादरं । 





सुनता मायात, गुण शह दोष श्रनेक । 
गुख थइ उभय न देखिये, देखिव सौ आ्तिवेक । 
` -बखै-रापरायख॒ 
इस ग्रन्थ मे ६६ बरवे-छन्दो में सात कार्ड दही में 
रामयश का वणन क्रियां है | उदाहरण 
( वालक्रार 
केस-युङुत सखि मरकत मनिमय दतः 
दाथ लेत पुनि युता करत उदौत।। 
( पअयोध्याकार्ड | 
राजभवेन सुख विलद्त सिय संगम रमः 
विपिनर चले तजि राज, सुबिधि षड्‌ बाम | 
अरण्य कार्ड ) 


सिय मूरति गट असुका; 








गो तुल स १, 





















` (चतर काण्ड) 
जनम जनमं जर्दै जरह तजु तुलसि दे 
1. र तदै कह राम निवाहिव१ नाम सने 
^ (८) रमलला नह 1 
२० सोहर छन्दं म यह छोटा सा भरन्थ श्रीरामचन्द्रजी ` 
के यज्ञोपवीत के समय केलिए लिखा गया जान पडता दहै! 
` उदाहरणः- ` 1 
`  श्रादि सारदा गनपति गौर सनादय हो। 
रामलल्ला कर नदद गाई सुनाद्रय हो 
| जेहि गाये लिधि हेद्‌ परम निधिर पादयो) 
कोरि जनम कर पातक द्रि सो जाइये 
4 0 4 4 
नख काटत मुसकःि बरनि नदिं जातहि हो | द 
` पड्म पराय अनिमान कोमल गाति हो) ५ 
| जाचकउ रचि क अेगरियन्ह मद्ल खुडारी दहो) 
परभु कर चरन पालि तौ श्रति सुकुमारी ह्ये । 


1 (& ) पवेती मङलं . 
इस म्न्थ में शिव पावती का विवाह बणेनदहै । शध तुक 
सोदर छन्द के चौर १६ चन्य छन्द है । उदाहरणः-- = 
५ | विमद गर्ह, गनिगनदि, शिरिहि, गन नाथहि | 
इदयं श्रानि सियरम धरे धनु माथि) 
गावं, ध गौरि-गिरीस-विवाह सदावन 1 
पाचन मुनि-मन-मावन |} 















कबित रीति नदिं जान, कवि न कावड} 
-शंकर-चरित-सुश्चरिति* मनँ अन्वव २ ॥ ` 

अपवादञ--विवाद्--विद्षित--बानिहि! 
पावनि कण्डं सो गाह्‌ ` भवेख-भवार्नि 


१०) जा्नक-मङ्गल 


इस भ्रन्थ मे श्रीराम जानकीजी का धिवाह-वणन है 
तुक सोहर छन्द्‌ के चौर २४ अम्य छन्द है । उदाहरण 
देख सुहावन पायन वेद बखानिय । 
भूमि तिलक सम तिरहुत^ त्रिसुवन जानिथ ॥ 


तरह ब नगर जनकपुर परम उजागर | 
सीष लच्छि जरह प्रगटी सब सुखस्तागर ॥ 


जनि छोहः छुडव विनय सुनि रघुकीर बहु बिनती.करी 

मिलति मेटि सहित स्नेह फिरेड विदेह मन. धीरज धरी ५ 
सो समौ कदत न नत कदु सब युवन भरि करना रहे । ` 
तब कीन्ह कौशलपत्ति प्रयान निसान बाजे गहग्हे॥ 
















श्रलि, पहिचानि प्रेम की परिमिति? उत फेरि नहि दीज ॥ 1 
जननी जनक जरर जने जन परिजन लोगु न दीजै! 
-दै पृरठयो पिलो. बिदृतो बज सादर सिर धरि लीचै॥ 
कंस मारि जटुवंस सुखी कियो, खवनं सुजल सुनि जीजै। ` 

चलस्य स्यो होदगी गर्द स्यो कामरिभीयै॥ 

1 ( राग केदारा ) 
 शौङ्कक्ल प्रीति नित नद जानि । 
जाद्‌ अनतः सुनाद्‌ मधुकर क्तान गिरापुरनि॥ 

।  भिल्िं जोगी जरड ॒तिन्दहिं दिखाड निरगुन-खानि। ` 
` नवल नन्दकुमार के बज सगुन सुजल बखानि ॥ 
तूजोहम च्द्रघोसो तो नव कमल की कानि। 

जहि तुलसी समुर यह उपदेसिवे कीं वानि ` 


( र (१२) वैरग्य-संदीपिनी ८ 
६२ छंदों का यह्‌ भन्थ तीन प्रकाशो मे दोहा चौपाह्यो मेँ 
सन्त महात्मा के लक्तण, प्रशंसा चओौर वैराग्य के आकषक ` 
वर्ण॑नों से भरपूर है । उदाहर्णः-- ` 

ठलसी भिटे न मोह तम, किष कोटि गुनघ्ाम। ` 
हदय कमल शूले नदी, बिनुरवि-कल-वि राम ॥ = ` 
एक रोसो एक बल, एक शरस विस्वास। 
रम-कर्प--स्वाती-जलद ९ , चातक तुलसीदास ॥ 





























१ परिमिति मर्यादा । २ जरठ = जीय, इृदध । ३ गर्द = वजन- ं 
| = दूखरी जगह । £ बानि = आदत, लत । ६ जलद ` 





श्मगिनि स, दहत स्कल संर 
सन्तन केवल सान्ति श्रघार॥ 
(१३) राम-सतसरं 


भक्ति, प्रेम, ज्ञान श्रौर उपदेश-परद्‌ सात दोहै इस 
 अन्थ महै । उदाहरण 
जयराम त काम नटि; जहौ काम नहिं रम। 
पुसी कबहु होत नहि, रदि-रजनी ` इक सखम ५ 
काम, क्रोध, मद्‌, लोम की, जौलो मन मै खान। 
तौ लौः परिडतत सूरखौ, पुलसी एक ससन ५ 
श्राव ही हवं नही, नेनन नहीं  सनेह। 


इस भ्रन्थ में दप्पय-छन्दो मे 
अ । 
कतु दिटप भूधर उपारि* अरि सैन्य बरष्यतः 
कतहु वाजि" सो बाजि मं गजराज कर्षत । 
` चरण चोट चटकन चकोर अरि डर सिर चज्यत, 
` विकट कटक विहरत वीर वारिद्‌ जिमि गज्लत । (८ 
लङ्र लपेट पटकि म्हि, जयति राम जय उद्धरत्‌ । 
तली पवननन्दन श्रटल, ज द कोक करत .. 















राम राज्य राजत सकल, ध्म॑-निरत + नर-नारि 
शय न सेष न दोष कषु, सुलभ पदारथ चारि?। 


(२०) सङ्ट मोचन 


इसमे सङ्कट-मोचनाथं आठ सवैया हनूमानजी कां स्तुति 
है । उदाहर्णः ^ 
वाल खमय रवि मन्न कियो तव तीनहु लोक भयो ग्रंधियासे । 
= तेहिते च्रासञ मह सब को श्रति सङ्कट काहु ते जातं न ररो॥ 
देवन श्रानि करी विनती तब चः डिदियोरवि कष्ट निवरो)! 
को नहि जानत हे जग मे कपि ! सङ्कट-मोचन नाम तिहारो ॥ ` 


(२१) हयुमान-बाहुक | 


+ । कवितावली का अन्तिम अंशा दलुमान-बाहुक क नाम से 
असिद्ध हैः इस भ्न्थ से हनुमानजी की स्तुति तथा प्राथनाए है । 


उदाहरण 



















---------=न ~~ व (ए त स 








बालपन सूधे मन राम सनमुख भयो 
राम नाम क्ञेत, मागि खत टूकटाक हाः 
पर्थौ लोक रीति से, पुनीत प्रीति रामराय 

मोद बस वैदी तोर तरक तराक ही 
खोटे खोटे आचरन श्राचरत श्रपनायो । 
श्रजनीकुमार, सोध्यो रामपानि पाकम हौ ` 
































जुलसी गुसाई भयो मोदे, दिनभूक्लिगयो, ` 0 
ताको फल पावत निदान परिपाक हँ ६ 


` (२२) छदावली 1 
इस भन्थ मे श्रीरामचन्द्रजी का यश छोटे ष्टौटे लित छन्दां 
में बणेन क्रिया है । उदाहरणएः- 
सन्दरी छन्द) ` 9 
राजतः मेचक ऽ श्चङ्ग महा दुवि, = ` 
गावत श्वुति सेस रवै कवि । ` ५ 
| बाल चिनोद्क देव करै कड, 
 . जो सुनते जरि जाय महामलः ॥ 
( १५) भलना-रामायस ( १६ ) इण्डिया रामायण 
१७) रोला-समायण शच्नौर (१८ ) कड्खा-रासायण की 





. । 

















गो० तुलसीदास 


रतन! पके लोक-श्रिय अन्थ समघरितमानस सेसाधारण्वः 
जन सुदाय का श्रौर्‌ विशेषतः रि न्दो का जितना उपकार 
इहै उतना अन्य करिसी भी कवि क स्वना सेनदींइ्ाहै। 
केवल बारहखड़ी षदे हं से लेकर मदामहोपाध्यायो तक ` 
आपके इस अन्थ का समानता से श्मादरहोतादहै। भारतवषमे 
शायद दी को रेसा हिन्दु घर हो जदं हसं ब्न्थ-सन की ष्क ` 
 भ्रतिनद्ो। अस्तु क (1 
मोखवामीजीको कथा प्रासङ्ग काव्यकी दृष्ट से सवसे प्रथम; ` 
चौर हिन्दी कविता के चाचाय्यत्व की दृष्टि से कवीन्द्र केशव के 
पश्चात्‌ दी स्थान मिलता है । आपकी अमर तिर्य हिन्दी-ः 
साहित्य की स्थायी श्रौर अद्वितीय सम्पत्ति दै । (८ 
पकी कवितां की यह विशेषता है कि उसे साधारण | 
 पद्ेलिखे लोग मी सममः लेते दै चनौर विदानो ` 
^ तिषा का तो कना दी क्या है ! जितना ही मनन 
करते जाइए उतना ही च्मानन्दं मिलता जवेगा, कथानक का | 
।  सम्वन्ध-निर्वाह पने बडी ही सफलता के साथ किया है। 
आपने अपने भन्थों से अनेकानेक भ्रन्थों का उपदेश निचोड़ कर ` 
` भर दिया है| च्ापकते भरन्थां को भली प्रकार मनन करलेने से 
 जिङ्ञासुत्रों की ज्ञानपिपासा शान्त हो जा सकती है । केवल ` 
 भारतवषं दी नदीं किन्तु संसार सपक जसम कवित्वशक्तिको 
 सश्रद्धा खीकार करता दै नौर जब तक इस प्रथ्वी पर आर्यं 1 
सभ्यता विमान है तब तक सव दी ्रापका उत्तसोत्तर एसा दी: 
सम्मान करते रहैगे । 





-वलभदर मिश्र 


। उीन्द्र केशवदास मिश्र के अप्रज महाकवि बल- 
^ भद्र मिश्न, जिनका कि जन्म सं० १६०० 
के लगभग रदे म हुमा था, बड़ ही अच्छ 
कवि हए दै । खापका कविता काल सं १६१८ ` 
# तरि° से प्रारम्भ होता है । आपका बाल्यावस्था 
मे एेसा प्रबल पारिडत्य हो गया था कि चप बाल्यकालदीमे 
महाराज मधुङरशाह चोरछा-नरेश को अष्टादश पुराण सना 
थे, आपने ( १) शिखनख ८२ ) भागवत भाष्य (३ ) बलमभद्री 





बलभद्र कीरति की. 
पय की असार वनसार१ की श्रस्रार मागं 
्रभ्रत की श्रापगार उपाह करतार ३॥ 


इसी मं नासिका कामी वणेन देखिए ~ 


सोभा को सकेल्ि3 ऊँची बेलि बोधी कलभद 

( राख्यो समलोचन कुरंगनन् को सेस है। 
दीपति को दीपति किख द्वीप को सुमेर 
शु सुख सारसं की सिषाकन्द्‌ नोस दे॥ 
लप तेवर की कली को गधफली, ` 

1 उप्रमा अनूपम को विबिध निसोस 
तिल कौ सुमन हैकि नासिका तदनि तेरी 

५ सुरन की सरना कि सौरभ को कोसः है| 


बालों का वणेन करते हुए देखिए आप लिखते 
मरकत ७ सूत कैथ पन्नग< के पूत श्रि 1 
` रजत श्रभूत तमरान कैसे तार ह । 
मखतूल९ गुण आम सोभित सरस श्यामं 





सम्पूणं शरीर का वणन करते हए आप जिखते दैः-- 
श्रलप१ श्रधरर कटि रवा" श्चलप रेन ८ 
सुनत विसि बेन वीना पिकि कीर केः 
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&-&. \ था । महाराजा भारतीचन्द प्रथम से 8 
श सं १६२१ वि० में ओरछा राजसि 

५ प्राप्न इचा था श्रौर्‌ आपने सं> १६२९१ वि 
& 7. से १६८६ वि तक अरहा का राज किया 
~~; था । आपका कविता-काल सं १६३ 9 












श्ागरा गद ये, श्नौर भी भारतवषॐ प्रयुख-प्रसुख राजे-महाराजे 
उसमें सम्मिलित हृए थे । अकवर बादशाह ने एक दिन यह 
घोषणा की कि उनके दरबार में तिलक लगाकर कोद न भाया ८ 
करे । दूसरे दिन ओर सव राजे-महाराजे तो विना चंदन-तिलक 
लगाए ही द्रवारमें गएकिन्तु महाराज मधुङकरशाह विल्लक लगाकर 
 हीदरवार में पर्वे । पिले तो बादशाह अकवर चापपरबहुतहयी 
पित हुए किन्तु आपकी स्पष्ट-वादिता ओौर घमे-ददृता पर प्रसन्न 
हो आपकी प्रशंसा करने लगे, ओर कहने लगे कि सच-मुच ही ` 
इस दरवार में सच्चे तिलकधारी ( टिकेव ) आप दी है, चरतः. 
 श्राज से यह तिलक 'मधु्करशादी' तिलक के नाम से विख्यात 
 होया। मैने तो केवल साहस की परीक्ता की थी । सुखे इसमे 
बिल्ल आपत्ति नहीं है कि कोद तिलक लगाकर दरवार 
आबे--इत्यादि । उपरकिखित अवसर का एक प्राचीन कवि 
 भरचलित है जिसे यदँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा ! 
 इङम दियो है बादशाह ने महीपन क 
राजा, राव, राना, सो भमान लेखियतु है 
दनं 1 चदायो क्रः देवपद्‌ वंदन की 





















ल सका 


है! ` 


अक्त विन शिनि श्पमानं सदौ 


कहा कटा न श्रसाधन कौ हौ हर खलल धसं रहो ॥ 

अधम्‌ राज मधु माथेल्लैरथ सो जडं भरथ न है ` 

मत्त सभा कौरवन चिदुरसों कडा कहा न कः 

` पट खटकत द्वोपदी न मटकी दरिच्नौ सरण चहौ 

` सरणागत श्रारत गजपति कौ आयुन चक्र गहौ ॥ 
हा इरनाथ पुकारत आरत कौन शोर निबहौ । 
वास बचन खन सधकुरशाहे भकतन शरण लौ ॥ 


` सोवरथन सु-सील परियाः जँ चरत चन गाय ५ 
जिनकी पद-रज दृत शख पर उक्त. हो जार्य। 
स्वार मिल बहत वैत्रवे जमना-जल उनमान ॥ 
नारी नर सब होत पचिघ्नकर कर के सनन, | 
गे थल तुयारस्य वखाने ब्रह्मा वेदन गावौ 11: 
लो थल दिद नपि भधस्ौ श्रीस्वामी हरदास बता यौ । 





न्दी माषा के प्रथसाचा्य कवीन्द्र केशवदास 
मिश्र ओरद्धा ( बुन्देलखरड ) का जन्म सं° 
१६१८ विर के चैच्रमास में चोरे में ह्र 


2 मिश्र ये । आपके पितामह पं० छष्णदत्तजी 
2; मिश्रको महाराज रुदरमताप भा ने 
| राज-गुरू तथा राज-परिडत मानकर पौरा 


भिश्र महासयज मधघुङुरशाह के 


 राज-गुरू रीर परिडत थे । आपके समय तक्र आपके वंशा में 





गे अच्छी प्रकार जानते थे; किन्तु अपनी कुशाग्र बुद्धि से 
आपने यह अनुभव किया कि सवं साधारण की भाषा की उन्नति ध 
करने से ही जन साधारण की मनोडृत्तियों का उत्थान हो सकता 
है, चौर इसी भाव सेग्रेरिव द्योकर आपने हिन्दी-भाषा रूपी 
 नवीनन्ेत्र मे पद्ापंण किया था। आपका कविता कार सं 
१६२० विर्सेप्रारम्भदह्येताहै। 0 
हिन्दी-भाषा की कविता प्रारम्भ करते समय जिस अकारं 
कवि शिरोमखि गोस्वामी दुलसीदासजी को-- 


भाषा भरित मोर मति थोरी) 
` ईस्डि जग हसे नरह खारी ॥ 


लिखकर अपने हृदय का उद्गार प्रदर्शित करना पडा था) 
उसी प्रकार ही कवीन्द्र केशव के उपरिलिखित दोहे से माषाकी 
विता श्रारम्म करने में उनका संकोच भली म्रकार भलकता है । 
किन्तु आपने हिन्दी-संसार में उतर कर जितनी ख्याति ओर 
सफलता प्राप्न की है उतनी ही संस्छृत भाषा की कविता करके 
श्राप प्रात्र कर सकते, इसमें संलय दै । च्रापने अपने संस्छृत 
भाषा के विशाल संचित परिज्ञान को हिन्दी-भाषा के सोचे मं 
ढाल कर तत्कालीन जनता की अभिरुचि के अयुदरूल बना दिया 
था। यही कास्णदहैकि आप इसक्तेत्र से कवि-कुल-गुर श्री 
कालिदासवत्‌ भाषा काव्य साहित्य-शास्त्र के सश्नद्धा प्रथम 
श्राचाय्यं माने चनौर पूजे जाते है । च्रौर यद तो निर्विवाद्‌ सिद्ध 
करि कथिता की उत्तमता के कारण जितना मान कवीन्द्र 

केशव का हृश्मा है उतना किसी जौर कवि का नदीं हु है 
महाराजा इन्द्रजीतसिंह के तथा राज्व वंश के राज्यगुर, ` 





त्री, कवि, मित्र, युसाहव आदि 
पर तो आपने यदं तक लिखा हैकिः-- 
“भूतल को इन्द इन्द्रजीत जीवै ङग सग । 
जाके रज केसौदास राजसो करत है 


पकी कवित्वशक्ति वास्तव में इतनी अनूटी अर उपज 
देसी उत्तम चौर समयानुसार दोती थी कि जिसे सुनकर सुनने 
चाले मन्त्रभुग्ध की भाँति रह जाते थे । यद पर आपकी दा एक 

` प्रति प्रचलित घटनां का उ्ञेख कर देना अनुपयुक्त स होगा 


महाराजा इन्द्रजीत्सिह पर अरकवरने एक करोड शूपया 
 ज्ुरमाना किया था उसे कवीन्द्र केशव ने आगरा जाकर माफ 
करवा दिया था । कहते है कि आपने निम्न लिखित सवेया 
महाराज वीरल को सुनाया था ५ 


पावक, पदी, पशू, नर, नारा 


८ ~ 4. नदीः नद्‌, -लोक,.रे,. दस चस 


9 


मयो कृत कृत्य महा बतधाय। 
तापन  श्यापन ताहि, 
























4 विधिरङ््‌ को शङ्क दनाय संवास्य 
कोद. छव्योः नदि चोचे सवौ, 
1 बह तीरथ के जल जाय. षखारथो॥ : ` 
गयो "ख तेर वी 
८ क जव वीर उल्यी बर दीर निहार्यो] - ` 
अलि गयो जग की रचना 1 
चतुरानन बाय श्यो यख चस्यो॥ : 








इनके अतिरिक्तं शओमौर भी आपकी बहुत सी चमत्कारिक 
स्फुटं कविताएं है जो बहुधा बुन्देलखण्डीय लोगों की जिहा ` 
पर रहती है ओर जिनसे बहुत इलं एतिहासिक या उसी 

प्रकार की अद्भुत घटनाच्यों का ममे मिलता है यथा ८ 


याचक सव भूपति मये र्यो न कोऊ. देन । 
इन्द्द्र को इच्छा भयी, गयो बीरवर दन 


४) 







इत चम्बल उत नसैदा. इतै जशन णद्‌ तीस्च | 


# 


हौ असच्च कवि केशवै, शह किये बखशशगैस \ 


व 9 च ५९ ` 

इत जमुना उव नर्मदा, इत चम्बल उत रस । 

इस मे विरसिंह देव की, सव नेमनी धौँस ॥ 

 सोलहवीं शताब्दी में हिन्दू जाति की दशा बड़ीहीविचित्र 

च्रौर शोचनीय ही रदी थी । यावनी शक्ति सेदहिन्द्‌ बुरीतरह 
३ इए थे । नित्य नये नाना प्रकार के षट्यंत्र उन्हे समूल नष्ट 
















1 ~ 1 कन ५ 
 करनेकेलिषटस्येजारदे ये, जिनक्तो देख देख कर चआ्पका ` 
कोमल हृदय बहुत ही उ्विभ्र दौ उठा चौर च्रापने तत्काल 


अपनी प्रखर प्रतिमा के वल पर उन षडयंत्र पर विजयं 
पाने की युक्ति सोच निकाली, चौर यदी कारखदहैकिक्ाजमी 


६ आपको न्दू जाति के स्वाभिमानी ओर जातीय कवि होनेका 


ऊँचा स्थान प्राप्न दै! उन दिनों जापको महात्मा बुद्धदेव की ` 


मति माध्ययिक मागे का यवलस्वन करना दी एकमात्र उपाय _ 
सुख पड़ा । इसी कारस ही से च्चापने सुयाल सम्राट्‌ के अरतिद्रन्दी 


मधु्धरशाद्‌ वथा बीरसिह देव के राजगुरूजौर कवि होते एमी ` 


अकवर के दवार से तटस्थ रहनाउचित न समम, चौर अपनी 

 चातुयता से अकवर के दरवार में अपनी खासी पैठ जमाली 
चऋमौर दवार के प्रधान पुरषो को अपनी समाचातुयेता चं 
 कविताच्मों द्वारा ठेसा प्रभावित कर दिया कि वे आपके घनिष्ट 
भित्र ओर सचे अनुयायी दौ गए--चर्थात्‌ महाराज बीरबल, 
 टोडरमल, खानखाना, फनी, शअवुलफजल, ऋौर महाराज 
मानसिह आदि सव ही यापका श्रद्धापूक्क सन्मानं कसतेथे 
रोर राञ्य-वंश की भी स्थित उन दिनों बड़ी ही विचि 

थी। राज्य-वंरा के कुष्ट लोग केसे महाराजा रामशाह, चादि तो. 
अकबर बादशाह के प्रभाव से प्रभावित होकर उसकी चोर ^ 


( प्रथम ) अकबर के परम विरोधी हो उसे चुनौती दे रहे ये । ॥ 
खीर र दिनो अकबर क गे कृ: टि दिन्दू-पति म॑ 






















केशवदास भिश् र 





निशिचिन्तता.कीश्वांसली जावे | एेखी परिस्थितिमे कवीन्द्र केशव त 

| कै लिए यह्‌ कितनी कठिन समस्या थी किवे चोरे में किसके ` 
` ऋाश्रित होकर रहते । किन्तु यह्‌ आपकी बुद्धि का जाञ्वल्यमन 
अमाणदैकिञ्जाप अपनी बुद्धि केबलपर समान रूप दहीसे 
‡ सबके करुप[-पान्‌ चन्‌ रह, छीर पन्त समय तक महराज 1 
1  रामशाहः बहाराजा भीरसिंह देव शरीर स्वयम्‌ अकवबरके द्वारकं ` 
`  बहुसम्मानास्पद सदस्य बनकर सदेव हिन्दी-हित-साधनकरते रहे! ` 


 सीलवीं शताब्दि में साधारणः हिन्दु-जनता की अभिरुचि 
चीर बिचार जाहवी कौ सहस्र धार्म की भोति ह्यीरदीधीं 
| इच्तोसुयरल दवारसे मोदित हदो रास-विलास की सिसे 
` अरित थे, धमं चि में मग्न ये, छु सांसारिक कमटो सेड्व ` 
कर विरतं चित दहो रै थे, छुं साहित्य सेवामें निमग्नयथे, 
कु प्रतिर्हिंसा के मावो से प्ररि थे चौर ङं दासोऽहं का पाठ ठ ` 
पद्‌ रहेये। न २ 
` णेसी वस्था मं कवीन्द्र केशवदासजी ने विचार कियाकि 
अव रेसे साहित्य की दखष्ि की जावे जिससे सभी के विचारों 
कीनि हो जवे श्ौर आखिरकार श्रापनेवैसादी किया ्यौर ॥ 
अपने अभीको चन्त ससय तकबड़ी ही खबीसे निबाहा। ` 


















८ ५ अव हम क्रमशः आपके प्रत्येक अन्मे से आपकी कवि- १ 
चं के डच उदाहरण देते है-- 1 





ल चं शन विरम वलो धा । शह अनयं सयः 

















“भूतक्ल को इन्द | इन्दजीत जीये जग जग ॥ ध ५१ 
जाके राज्य केसौदास राजसो करतु है। | 









. . करते हृए भन्थ-निमांस का कारण मी लिखा है । इसमे आपने 
 भवरस-नायिका-जाति, नायिका-मेद्‌, चारों प्रकार फे दशन, 
वियोग श्द्गार श्चौर चासो वरत्तियों आदि का वणेन क्य है! 
उदाहरणाय श्रीकृष्ण के अतिहास के वणन का एक कवित्त ` 
देखिए इसमें अति विलत, दास्य, करठ गदुगद्ता श्रादि का 
समिश्रण करणे कितना कोमल वणेन करिया हैः- 


भिरि गिरि उडि खडि री रीः ले कखछ 



















पुल मे यङलाद धे अधि श्राखरनि 
` `. श्राद्धी छा्धी बति कहै श्राद्धी एक छारी सों ॥ 





सुमत सदाह सब स्युरि परै न क्रु, . 
कैशौदास कीसो इरे देखोमे इस्यारीसो। 










^: न्ता मः ॥ । छ ॥ न्दं के नियभ, रूप रौर गुण-दोष सिखला रहै | 
है । देखिए पिले प्रकाश में छन्द नं = से १६ तक एकाक्तरी से 
लेकर ५ अष्ठात्तरी छन्द्‌ तक ॐ उदाहरण लिखे है चौर प्रायः समूल 


 म्रन्यहीमे दौर उपमाच्मों की भरमार है । अर 
अधिक से अधिक छन्दं के उदाहरण भरस्तुत करनेके ध्यान से ` 
 शऋ्पबड़ी ही शीघ्रता से छन्द बदलतेगय है! दश्यों चौर मनो- 


मावो को वणन करने की चपकी शैली दी चनूटी है, कल्पना- ` 
 शक्तिसेतो समूल अ्न्थ भरा पड़ा है, पारिडत्य-पदशेन की कला ` 
में भीचखापसिद्धहस्त थे) यद्यपि इस कलाके फेरमें पड़नेसे 


॥ कदी कहीं तो आपकी कवितां इतनी कष्ट हो गहेदैकि उसकी 


` प्रतिभा से चकाचोधित दोकर किसी कवि को कहना पड़ा थाकि ध र 
५ ध्व न चै बिदाई नरेश तो 1 


ष्कृठिन कान्य का विकट पिशाच" कह कर आपका अभिनन्दन ` 


किया है। रासचन्द्रिका मे चयोध्या कावणेन, राजसभा का ` 


दिकछ्दशन, बाण च्रौर रावण का संवाद, धनुष यज्ञ का वृत्तान्त, 


५ मन्दिर का वणन, सुन्दरी श्मौर सीताजी का मिलन, लङ्कादहन ह 0 
का वणेन, लव-कुश दरा विभीषण श्रादि की समालोचना, 
सीताजी के मभि प्रवेश का वणेन चादि, टेसे वणेन है जिनको. ५ 





कारण है कि आप सदैव राजा महाराजं दी मे रदतेये चौर 
` स्वयम्‌ मी राजा-मदहाराजात्रों ही की भोति रहते थे ।चस्तु, 
देखिए सहाराजा दशरथ से विखामिवरजी श्रीराम लच्मण को 

[गने के लिए जब च्रयोध्यां में अति है जीर सहाराजा दशरथ 

छन्दं सादर द्वार से लाकर राज-दरवबार मे सिंहासन पर बिठलाते 
है उसी समय यश-वणेन ॐ विचार से एक बन्दीजन के मुँह से 

कैसे भावपूणं वाक्य चाप प्रदर्शित करवाते हैः-- 


दिधि के समान है विमानी त राज हंस 

विविध चिडुध युत मेरु सो अचल है| 
दरीपति दिपति रति सातौ दीप द्रीपियतु, 
`  दृखरौ दिलीध सो सुदि को बल है॥ 
सागर उजागर को बहु वानी को पति (| 
य छन दानं भ्रिय कैधों सूरज शरमल है|. 
सवं विधि समरथ राजे राजा दशरथ, ` 

भगीरथ पथ-गमी गङ्ग कैसो जल 





 ओओटमें वै बेटे हए ददुमानजी श्रीरामनामाङ्कित मुद्रिका डाल देते 
है उस समय सीता के चित्त में क्या क्या भावनार्दै उत्पन्न होती 
है श्रौर कैसे धीरे धीरे खभ्निकण ऊ श्राभाससे युष्रिका की 
शरोर सीताजी का ध्यान आकर्षित द्योता है, इस सजीव वणन 


को देखिषएः 


( चामर छन्द्‌ ) 
देखि दैखि ॐ श्रशोक राजपुत्रिका कद्यो | 
देहि मोहि श्चागि तजुश्रङ्श्चागिद्ध सद्यो ॥ 


दौर पाय पौन पूत डारि सुद्धिका इई। 
घ्रास पास देखि कै उखाय हाथ कै लद॥ 


(तोमर छंद ) 

लगीं सियरी+ हथ) 

प्राग कैसी, नाथ ॥ 
यहं क्यौ लखि तब ताहि | 
मन जटित सुंदरी आहि ५ 

नौचि देख्यौ नड 

परयो संञ्मर भाद ॥ 
द्यावाल्लं . तेऽ रघुनाथ । 
धरी शपने हाथ ॥ 





८ काहि पंन जाड ५ 
चै श्मोर चितै सत्रसञ | 
छवसोकियोण श्ाकास ५ 
तर्द साख बैल मीधि^ 
इक परयो अनर दौीडिः 


>. 9 ८: 


सुखदा, क्षिखदा८, अर्दा, यशदा१० रख दातारि११) 
रामचन्ढ की मृदधिका किध परम गुर नारि ५ 
बह वर्णा१२ सहज श्रिया, तमगुण इरा प्रमान । 
जग मारग१४ द्रशावनी, सुरज किर समान ॥ 


प ^ 
जि त ना 


केि आनियो कौन जे श्राया है] २ यहि 
३ सन्रास~डर से 































शरीर पुर यै बन मध्यं ह, तू. मय करी  अनीतिर । 
कहि यद्र चनव तियन कौ को करि है प्रतीति ॥ 


सीताजी के चअभि-प्रवेश वणेन में भी आपके असीम मृद ` 
विद्रल्र तया अभूतपूवे कल्पनाशाक्ति का जो परिचय भिलता ह. 
बह वनात है। देखिए ८ 
|  . सव्या समै ङ्ग श्ङ्गर सोहै! 
| विलोके रमः देव देवी विमोह # 
पिता अङ्क ज्यो कन्यकाञ टुश्च गीताः । 
लते अचि के अङ्क" यो शड्‌ सीत्ता॥ 1 
महष्टेव कै नेत्र की पुत्रिका सीः} ` ५ 
| कि संम की भृमि मेचर्डिकासी॥ 
. मनौ रत्न सिहा्सनस्था शचीऽ है | 
 किधौं गनी रागय परे रची है ॥ | 
गिरा१° पूर११रभहै पयो देवला^र् सी । ध 
८ कि. कलं, करो मु शोभा ्रकासी॥ 
9 9 9 






















ताण ५५० 


८ १ श्री राञ्य श्री। २ अनीति = श्रन्याय किया, त्याग कर धोखा 
५ ८4 दिया । ३ कन्यका = पुत्री । ४ छश्चगीता = शडाचरणवाली | £ चक 
` मोद मे | ६ पुत्रिका सी = पुतली सी । ७ शची = इन्द्राणी 4 ठ राय == 

` अनुराग । € रची है = रंमी है । १० गिरा = सरस्वती । ११ पूर्‌ = समूह । 
-= सरस्वती नदौ का जल समूह ) 1 १२ पयो देवता = 













शआरसावरी१ मानिक म्भ सोभ 
| ` अक्षकं लग्नार उन-देवता सी | 
` प्रालास-माला-ङ्टुमालि = मध्ये, 
वसन्त-लच्मी सभ लब्ठुनासी 

प्रक पत्राउ सुम चित्र-पुश्रीः 
| भनो विराजे अत्ति चाड बेखा। 

संपूण सिन्दूर प्रभास कैधों 


गशेस  भालस्थल् उन्द्र-रेखः५ ॥ 


कहां तक कदा जावे चापकां यह समूल भ्ंथ इसी प्रकार की 
 श्रकारुड पारिडत्य पूणं सुकवितां से भरा ष्डाहै। 
:  शआ्मपका तीसरा ग्रन्थ है--कवि-पिया ! यहं मन्थ च्ापने वि० 
„ सं० श्द्श्ट्में राथा) यहु मन्थ भी च्ापमे 
वन" महाराजा इन्द्रजीत फे प्रीत्यर्थं उनकी 


प्रीतिपात्री ्यौर अपनी शिष्या प्रवीणएण्य के क्ति स्वा 





 कैधौ श्रधियारी रेन सथ्य आभा इन्द की। 
कैथा गुर गिरि के शिखर चद्‌ वार्यो दीप 
यञ्युना जल पै किधौ म्प च्ररसिन्दं कौ ॥ 
काली के कपाल वै परम पद कैशीदास 

कधौ शेष शीश पै मनि है फनिन्द्‌* की । 


तेरे शीश शशल शोभा इम देत जसे 
माननी के पथि परै मूरत युविन्दं कौ ॥ 


सुख-मण्डल का वणेन करते हए आप कहते हैः-~ 


श्रमल सुकर स वरये, कौमल कमल समान । 
श्रकलङ्धितउ मुख वरखिये, चार* चन्द्‌ परिमान ॥ 


८ कवित्त ) 
हनि मे कीन्हो गेह सुरन मे देख्यो देह, 
शिव सो क्रियो सनेह म्यो युग चरो है । 
तपन म त्यो तपं जलधि मे जप्यो जप, 
केशौदास वपु मास मास प्रति भास्यो है 


` उड्ुगण ईश द्विज हेश च्ौषधीशच भयो 
यदपि जगत ईश सधा सौ सुधास्यो है 


पनिन्द्‌ं = फणीन्द्र, शेष, यडा नाग । २ ुङर कीरा, देण । | 
कषङ्किव = कलङ्क दित, शुद्ध, स्वच्छं । ४ चार = सुन्द्र । ५ 




























छनि न्द नन्द प्यारी तेरे खख चन्द सम, = 
चन्द्‌ पै न मयो कोटि छन्द्‌१ करि दारो है५ ` 











द्रापका चौथा भ्न्थ विज्ञान-गीता है । इसे आपने सं० १६६७ ` 
_ वि मे महाराजा श्रीवीरसिहदेव की प्राथना 
शक्न र्तः प्र उनके लिए लिखा था । इसमें इक्षीस 
अध्याय है । यह अध्यात्म विषय कां भ्न्थ प्रबोध चन्द्रोदः १ 
भति है, प्रथम बारह अध्यायो में इसमे महामोह ओर विवेक 
कीलडाई्का वर्णन दहै श्मौर रोष नव अध्यायोंमें ज्ञान कहा 
गया है जो किबहत दही मनोहरं चौर उपदेश प्रदहै। 
उदादहरणाथं देखिएः-- 






































श्रव-निग्रह, संय धर्म कथानि, परिप्रह साधुनि को गनु हे॥. 
कहि केशव" भीतर जोग जै, चरति बाहर भमोगनिसों तनु है! 





(स त ० १६६४ विशम बनाया था । इसमें महाराजा | 
+ - करीररि चओ्ओरहा नरेश का जीवन वृत्तान्त 
डै। देतिहासिक दृष्टि से यह्‌ अ्न्थ बड़ ही महत्व कादै। इससे वीरसिंह ` 
देव महाराज का चरित्र तथा चदुलफ़जल की लडाई का वृत्तान्त 
भली प्रकार जाना जाता दै । अन्तम राजाय्ो के कत्तेव्य चादि ` 
पर्‌ भी अच्छ प्रकाशं डाला गया है । मन्थ वास्तवी मं बडा ४ 
दी पारिडित्य पूणे दै । उदाहरणाय ङु कवितां देखिए-- 
| दानन स बक्लि से विराजमान जिह परह, 
` म्ाचेक्छीं है गये न्रिविक्रम तनक से । | 
पूजत जगस्य द्विजन कौ मण्डली म, (५ 
केखौदास देखियत सौनक सनक सेध | 


जोधनि सै भरथ अरीरथ दशरथ व्रः 
पारथ से विक्रम समरथ बनक से: ८. 
मधकरशाह सुत महारज वीरस, ` 


डसीदाख राजनि मे राजत जनक सेध 
„ जानि दभ्यं देव श्व पूजी जगजीव सब 


पूजा जगमगा रदी केशवं निवास में) 
पंकन ससंरुन शगङ्क शद्ध च्ङ्कि तनः; 
| स्गमद चर्चित सोहत सुवास मभ. 
मधुकर नन्द सौति दी तुम्हारे यहः | 
खियत जस कन्द चन्दन अकास मे। ५: 
ध चन्दन चमक चार चँदनीन जल इन्द, ` 
एल स्वच्छ अच्छतनिः तारका प्रकास म॑ ॥ 


उशित = पोत हा, लेपित । २ च्रच्छुतनि विना टय हा, अखरिडित। 





कवीन्द्र केशव का रदी निष्ट पर्विय था । आपे सं० 

„ ~ १६६६ बवि० मं जदँगीर्वन्द्रिकाः नामक अन 

की रचना की है। इस भ्रन्थ मे जेसा कि इसके 
नामस दही विदित होता है जगीर के द्वार्‌ दिका वर्णन 
है । इख अन्थ मे “उ्यमः तथा भाग्यः का परस्पर वार्तालाप 


देकर आपने समा के सभी सरदायों का चतुराई से वणन कर 
दियाहै। यथाः-- 


( उद्यम | 























` तक्रे इत्र भ्रसिद्ध॒ महि, सब खान को खान ।  । 
 . भयो खानखाना प्रकट, जहीर तनु-त्रान ध : 
साहि जु की सादिवी को, रच्छुक अनन्त गति, ` 
| कीन पृक भगवन्त, हनुमन्त वीर सी। 
जाकी जस केसोदाख' भूतल के ्मारपास 
सोहत दुबीलो दछीरसागर के छीर सो॥ 
भित उदार ति पावन्‌ विचार चार 1 
` :: ` जहम जह्य चादरिये, गङ्गाजी के नीर सों। ` ` 
खलनकेवाक्वबिको खलक फे पालिबि कम, ` 1 
^. खानखाना एक रामचन्द्र जूक तीर सो ॥ 





















-- इत्यादि । 








रतन वावनी नामक मन्थ लिखा था ¦ इस 
1 ग्रन्थ छी रचना एक अनोखी घटनां पर्‌ हई 
थी । महाराजा सधुङ्करशाह का ॐँवा जामा देखकर वादशा 
अकवर ने उनसे इसका कारण पूष्धा त महाराजा भघुङ्करशादं 
नेका कि महाराजाधिराज मेरा देश बुन्देलखण्ड कोटे की 
भूमि हे, तव अकवर ने क्रोध से कहा करि अच्छा मँ आपका वह 
घर देखता ह । इतना सुनने पर्‌ दरवार से लौटकर महाराजा 


८  : स्तन-बावनौ 














वौँचौ खत तव छर हदय सर्द बहुत सु फुल्लिव 


लिख मले यह बात अ्वाब सवदी सिखि दिन्जु, 

तुम सब शिर मम भार पीठ परं बल सब किजहु, 
जो रतनसेन सधुशाह सुव, चंगद्‌ सम पग र्प्पहर्हि। 
कहि केशवपति शिर धारं पनि, शशहि दलह तव लुडि ॥ 





` कधौ भगद पत्ति पुञ्ज इन्य परलव कर पिस्छिय, 
किधो किन्त पाताल तेन मूरत करि लिख्खिय, ` 
कहि केशव राजत प्रम पर, रतनसैन शिर श्रुम्भियहू । 
जु प्रलय काल फणपति कटर, सुफरपतिषण उदतक्ियह्न ॥ 


~--इस्यादि । 


इनके अतिरिक्त आपने नखशिखः तथा श्रौर भी अनेक ` 
थो की रचना कीदहै किन्तु अभी उनका शोध नदी मिलता 


 : तीनों काल श्राप ही उवत श्चथवतञउ हौ ॥ 
महिमा विवेक्वे की श्रापमे न जानी जाय 


ब्ल बरदानी को बल्तीशं न्वत हो । 
केशौ काय केशौ जाचौंश्चाप हीषो हारं 


ताहि द्वारिका के नाथ द्वार काके पडवत दौ ॥ 


` श्राश्तोष च्नौबड़दानी शिवजी महाराज के दीन वेष का 









बुन्देल-वेभवं 
न 08 #: 1 ॐ ; 


सप ॐ इर्डङ मल्ल क्षल 
1 जान कै जट्ट र्हैे उयियाते) 
खाल पुरानी पुरानो ह्र क्ल 
त सो चैर दी योर्‌ कहं विपमति॥ 
पार्वती पि सम्पति देख, . 
| ` कै यहं द्केशवः शम्घु मताते। 
 श्रापती मौँगत भीख भिखारिन । 
| देत ददै सुख मौनी कराते | 
 --इयादि। 









 स्थानामाव के कारण च्व चुर अधिक उदाहस्ख आपकी 
` कविता के नदीं दिए जति है; विशेष जानने वा कयं ° 
` केशव की रचना मम्भीरतावूबक मनन करना चाहि 
` तो निश्वास दै कि आपकी रचनाअ। क व्याननू द से 
= दी कविता करने में नवयुवक कृथियों की खासी पेठदो सकती 
भसु र 
कवीन्द्र केशव के समस्त परन्थो च्यौर अन्य रुष्ट कविता 
के अनुशीललन करते के पश्चात्‌ यदी निष्कष्‌ निकलता है करित्राप 
` वास्तव ही मे हिन्दी मापा के प्रथम आचाय चार्‌ उची श्रेणी के 
` महाकविये। मै दययुकतिसेकि-- 
` “सूर्‌ सूर दुलसी १ उडगण केसीदास 








तो यह्‌ कायं बङा ही कठिन है । यदि 






 केशवदास मिश्च. ५ ~ ~ ` १५६ 
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4 4 4 





1 एक ही विषय पर तीनों ही कवियों ने वणेन क्या दयो तो यह 
किसी अंशम सम्भवमी दकि उनकी तुलनाकीजास्केषिर 
भी किसी कवि काकोईअंश किसी बात में बदा-चदा हृ्रा 
 दोताहैतोकिसीका किसी दृत बातमें। ठेसी दशामें उनको 
` कविता की कसौटी पर कसना सहज नहीं हैः चौर प्रस्तुत युक्ति 
मतो ठलसी च्रौर सूर को बहुत दयी ऊँचा स्थान च्रौर केशवको ` 
बहुत ही नीचा स्थान दिया गया है यह्‌ ठीक नहीं । 


प्रतीत होता है किसी सनचले व्यक्तिने विनामली प्रकार 
विचार किएदही इस युक्ति की रचना कर डाली है। जिन कबीन्द्र ` 
केशव को हिन्दी माषाके प्रथम च्ाचाय्यंत्व काडंचापद्‌ प्राप्न 
दे जिनकी कविता हिन्दी साहित्य की अमूल्य चौर स्थायी ` 
सम्पत्ति दै उनको एेसे खुद्र स्थान पर स्मरण केसे हमीरी 
 - द्दय-दीनता, कृतघ्नता चर काव्वज्ञान-शून्यता का परिचय ` 
 भिलता है । इससे केवल कवीन्द्र केशव दी का नदी, काव्य-जगत्‌ ` ५ 
 श्नौर हिन्दी-साष्ित्यका च्रपमान ह्येता है। इस सम्बन्धमे ५ 
 विशेषलूप से तो मैं केशव-मन्थावली'% नामक सीरीजमे फिर. छ 







ॐ केशवद्सजी के अन्थ अमी हिन्दी संसार में अच्दे रूपमे नही 
है 1 च्रतः केश्ठव-अ्न्थावलीः को सम्पादन करने काश्रीगणेशमने कर ` 
या है! यद कायं ऊद वषै पित्ते काशी नागरी प्रचारिणी समाकेश्रचु- = ` 
` रोधसे हमारे मित्र स्व० बा० छष्णवल्देवजी वर्मा ने प्रारम्भ क्ियाथा ` 
` किन्तु उनका श्रसमय शरीरपात हो जाने से वह काथ नहो सका। स्व ` 
बर्माजी को मैने श्रपना बहुत कुदं केशव-सम्बन्ी साहित्य श्रौर प्रन्थभी = ` 
भेज दिये ये श्रौर सम्भवतः रामचन्द्रिका का सम्पादन वे कर भी चु थे । 0 















` कि केशव के स्थान कविता जगत्‌ में यदि तुलसी अर सूर से ५ 
ऊँचा नदीं है तो किसी प्रकार भी उनसे नीचा भी नदींदै । ुलसी- ` 
` दासजी यदि कथानक प्रबन्ध-निवांह यौर सरल भक्तिभाव से ` 
 ओत-प्रोत कविता लिखने में सिद्धहस्त है; चौर यदि सूरदासजी ` 
मनोहर पद्-लालित्य ओओौर प्रेमपूणे स्वना के लिए प्रसिद्धहै 
तो कवीन्द्र केशव भी गम्भीर, भवपूणं तथा अथं-गौरवतामय 
 कविताश्यों के अद्वितीय कवि माने गणैः चौर चरि चित्रण, ` 
राजनीति तथा एतिहासिक तथ्यों का साङ्गोपाङ्ग ममेदेने के ` 
कारण उनकी महत्ता श्रौर भी किन्दीं चंशों मे बदु जातीहै। ` 
हिन्दी कविता के रीति विषयक ्रन्थों के एक ओरतो उन्देहम 
 भ्रवतेक माने, हिन्दी-माषा के प्रथम आचायं मानें ओर 
ओर तुलसी सूर या किन्दीं मौर कवियों के पश्चात्‌ था 
यह बात बिल्कुल जँचती नहीं है । जिन्हौने ेसा किया है 




















उनकी मूल को अपने आप्‌ खीकार कर लेगी । सुमेकिसी भी. 
कवि के प्रति पक्तपात नहीं दै; जन्तु हिन्दी संसार में फैले हए ` 
रमक निवारणाथं १ परिमित श्रध्ययन क तथा अल्पबुद्धि 








विन्द्‌ स्वामीजी का जन्म वि० सं १५६५ 
कं लगभग अआंतिरी मं हृश्या था, पश्चात्‌ 
आप महावन में रदनेलगे, ओौरलोगों को. 
शित्ता-दीच्ञा देने लगे थे। | 


अन्तमेंच्ाप भी स्वयं स्वामी बिद्ल- 
नाथजी के शिष्य हो गए, चओ्नौर तवसे गोबद्धंन 
` ॐ पर श्रीनाथजीकीसेवामेंरहनेलमे।\ 
आप अच्छे कवि दोने के अतिरिक्त गान-विया में भी बहुत 
ही निपुण थे । यदहं तक कि संसार-परसिद्ध गायनाचायं तानसेन 


आपके गनि पर मोहितदोजतिथे। ` 
अपने गोवद्धेन ॐ पास कदभ्ब का एक बाग्र लगवाया था 


स्वना प्रायः सुनने में चती हैँ । सुट पद्‌ भी इधर-उधर ` 


साथ १ साथ श्रीकृष्ण भगवान्‌ की भक्ति में भरी इं 


चौर गाने वले तो उसे पढ़कर विहृल ही इ २ जाते 
कचिता को अच्छ गायक दही सफलताःपूवेकं मा ` 


च्रापका कविता-काल अयुमानतः सं० १९३० वि० 





ग्रात्त समं उडि जसुम 
गिरिधर सुत को उबटि न्हवावति 

करि श्ङ्ार बसन भूषन स्जि- 
फुलन . रच्चि-रचि पाग वनावति। 

 श्ुटे बन्द बागे अर्ति शोभित; 
विचःबिच चोब श्रगजार लावतिं। 
सूृथनञ लल दना रसोधितः 
` श्राजुङी इवि कदु कहति न श्मावति । 
विविध कसम की साला उर धरि ` 
श्रीकर सुर्खी वेत गदति 


9 


गोविन्दः प्रञु-चरननि सिर नावति ! 





 नसेनजी ग्वालियर के निवासी ओर बराह्मण 
थे; अप स्वामी हरिदासजी के शिष्य थे) 
आपका असली नाम चिलोचन भिश्रथा।. 
आपके पितामह ग्वालियर-नरेश महाराज ` 
रासनिरंजनजी के द्रवारमें जायाकरते थे 
रौर तानसेनज्ीी को भी अपने साथलेजते 


चर अलसान्‌ ह्य मच्‌ चः किन्तु इस किम्बदन्ती में विशेष सार 
नहीं जान पड़ता । 4 
॥  चापका जन्म प्रायः स= १६०० विट के लगभग हमरा था। ५ 
आपका कविता काल सं १६३० वि० के लगभग सानाजाता है! ` 
सूरदासजी ने आपके सम्बन्ध मेँ कहा है किः-- ` 


वि्रनः यह जिय सनदे सतहि किष न कानः 
धरा मेरे सब डोलते तानसेन की तान। 





८ ५ . ९ ( पद्‌ ) 
प न १ लीने री जिन मोहे श्याम सलोने । 
ल विर कि कारे भारे प्रिय रस रिभषु को 











द्कवर-द्रवारी-सकवि, विज्ञ, वीर, रणषर ; ` 
दास्य-रसिकर-वर बीरबल, गुण-म्राहकःमरपूर । 


स (&& च्रौर कालन्तर मँ आपका यह्‌ उपनाम 
+ इतना प्रख्यात हो गया कि आपके असली त | 


थमे भी इसका विवरण ५८५ देखने को मिला, श्रापने र प्रपर 
१७८ वे प्रष्ठ पर इस भकार लिखा हैः-- 





नौकर दो गए, राजा अगवानदास ने इनकी कषिता से बहु 
प्रसन्च द्येकर अकबर बादशाह को नजर के तौर दे दिया । राजां 


गीर भिल्ल जामे पर भले 
छरीर कष्ट प्रर उने 





संह से निकलेगी तो वह भीषण दरड का भागी दोगा । कटा ` 
 जातादहै कि देवगति से जब उन के मारेजनेकासमाचार. 


श्या तब सारा दरवार स्तब्ध हौ गया, लोग चिन्तितिथेकि 
किंस धरकार यह्‌ समाचार बादशाह अकबर तके पष्टुचाया जवे, ` ध 
सव किंकत्तन्य-विमूद हो गए । सौभाम्यव्ररा कवी ( 
केशवदासजी उन दिनों वहीं पर थे अतः सवने उनसे प्राथना 


की श्नौर अपनी कठिनाई का उल्लेख किया, तव कवीन्द्र केशव ` 


 . बेवादशाह्‌ अकवर फे पास जाकर यह दोदा कडा 


याचक सब भूपति र्यो न कोड लेन; 
इन्द्रह को इच्छा गथो बीरबल देम्‌ । 


 . इसको सुनकर बादशाह अकवर बोल च्ठे करि दाय! 
क्या वीरल मारे गए, तव कवीन्द्र केशव ने कदा जहोँपनाह ! 


र इस प्रकार कदने की राज्याज्ञा नदीं थी । इसे खनते दी अकवर ` 
ने शोकाङल हो यहं सरटा पढ़ा ८ 


सब को सव कुड्‌ दीन्ह, दुःख न्‌.काहू को दियो 
सोमर हम को दीन्द, मली निबाही बीरबर । 


बीरबल कवियों का बड़ा द्यी आदर करतेये | आआपकेट्धारा ` ` 


अकवर बादशाद के दरवारमें कवियों का सदैव ददी चच्छा 


सम्मान होता रहा है; गुख प्राहकता तो आप में इतनी अधिक्र ५ 
थी कि पने कवीन्द्र केशवदासजी को उनके एक ही सवये 


पर ६ लाख रुपयां दे डाला ¡ वह सवेया यह है :-- ` ` 


वक, पंदधी, पशू, नर, नाग, नदी, नद, ल्योक रचे दस चारी 
देव, अद्रैव रचे, नरदेव “रचे रचना, न निवारी । 





आपको सुनाया 
द्वारा महाराज इन्द्रजीतर्धिहजी पर किया गया एक करोड का 
रमाना भी माफ़ करवा दिया । एसी अनेक महस्वपूणं घटनां 


तरजभाषा मे र खरस, मनोहर चौर 








णु सखै इरि धेञु+ चरावत, बेनुरः बावत मं रसालदिः 
दीडि गह चलि मोहन कौ, इृषभाुखुता उर मोतिन मालदि 
सो छवि ब्रह्य लपेटि दष, करसं करले कर कंज नालि 
: ईस के सीस कुसुम्भ की माल, मनौ पदिरावतिन्यालिनि व्यालहिः। 
सखि भोर उदी बिन कचुकी काभिनि, कन्दर ते करि केलि घनी; =: (८ 
कवि अद्य भने शुनि देखत ही, कि जात नही सुख तें बरनी 
श्रग्र नखच्छत कत दयो, सिर नाय निहारि लियो सजनी; 
खसिसेखर ऽ के सिर सेसु मर्गो, निद्रे ससि लेत केला श्पनी। 
` त कपूत कलच्छनि नारि लराक< परोसख लनाय न सरी; 
न्ध डुद्धि पुरोहित लम्पटः चाकर चोर श्रतीथ श्ुतारो१* 1 
साहब सूम अराक+१ तुरंग किलान कञेर दिवान नकारो 
त 4 नरह भन सुन शाद श्कञ्बर बारहो बाधि समुद मे डरो! 

































& न 








| ५ धेनु =गाय। २ बेलु = व॑शी ३ दीरि = दृष्टि । ४ सलानहि = 1 
कवच को। ९ सुम्भ = पुष्प । £ व्यालहि -र्सपिको। ७स्सि- 
सेखर >= चन्द्रमा के मस्तक से ! ठ लराक = लद्नेवाले । & ज्म्बद = ` : ६ 
१० धुता = धूत, ददमाशा । ९१ अररक एराक, श्ररद का 
वह का घोड़ा । १२ नकारो = नाहीं रने बाला 1 














रष मे सं १५४६० वि० के लगभग ह्या 

था । शापा कविता काल सं १६३१ वि० 
लगभग से मनागयाह) आपका उप- 

नाम "व्यासजी था चीर उसने यहोँ तक 


में साधु-मात्र मगवत्‌ स्वरूप थे । वरज के चाप अनन्य भक्त थे, 
जितने जोरदार शब्दों मेँ बज की चापने प्रशंसा की. 





हरीयम शक 
` न्ब्वनह् | | 
वेराम्य, ज्ञान, सिद्धान्ती, षद यार साखियां से आपने बडा 
५ ही हदयप्रादी वणन किया है, आपकी कविताएं ललित अर ` 
र भावपूणं है, पाखरिद्यां को आप्ये यू दही खरी खरी कात्‌, 
व्यास मिखह च्छि की, तासं लागे चनि 
` इन्दावन के स्वप की, चूढनि सैये मभि ५. 













सहर मेवा अनत के, मिथ्या मोग दिललास । 
` दस्द्वन ॐ स्वपच की उूढन खैये व्यास ॥ | 
। स बृन्दावन के स्वपच कमे, रष्ियेः सेवक होय | 
तासों मेद्‌ न शीजिए्‌, पीञे रज पद्‌ धोय॥ 
व्यास खीनति कोटि मिक्लि, परिडत लाख पचीस। 


स्वपचच भकतः धे पानी, तुर्खं न तिनके सस । 














छ्ृददन ङ्ज ङ्‌ज केङ्लि बेलि पूली । ५ 
` कंद इषम चंद नलिन चिहुम दनि भूली। 
` मधुकर सुकं पिक श्रनार, मृगजर. सानुकरली॥ ` 
 अदू्ुत घन मण्डल पर, दामिनिः सी शूली! 

व्यासः दासि रग रासि देखि देद भूली^॥ 




















4) 
+ 





। |  मुडिया-मापा- प्रवतेक, बहु गुण-गरिमासीन ; ` 
शङ्करः सुकविःप्रवीन 


राजा टीडर्मल यदी 























॥ 1: शङ्करं 
णायः ज (1 १) त ६ 


| @ र ` सकी द । आप शेरशाद सूर के समय मं उच पद्‌ 
~ अधिकारी ये जौर पथात्‌ अकवर बादशाह के भूमि 
4 4 


विद्यमान दै चं 




















देसे खार साख को पकाश अर्थं जीवन को, ` | 
| बने उपकार नासै मिथ्या अन वासना, ` ४ 
ताते देस भाषा श्रथ को ग्रकास कर जप्त 
मन्द्‌ बुद्धिह के हिये, होचै अथं भासना१ ॥ 
गुन बिनु धन जैसे, गुरं जिनु कषान जैसे ५ 

मान बिन दान जैसे, जल चिन सर है 

कणठ बिन गीत जैसे, हित बिन प्रीति जैसे 1 
` वेश्या रस रीतिजैखे, फलबिनतरञ्है!\ ` 
तार बिन जन्त्र जैसे, स्याने विनमं्नसरैसे ` ८ | 4 
`  उुरूष निन नारी जैसे, पुत्र दिन धर है 
टोडर सुकवि 


८ म बिन धन जसे, पच्छी बिन पर ड 6 
र को बिचार कटा, गनिका फो लाज कहा 
गदहा को पान कहा, ओअरधरे को आरसी" 






































 शण~ध्रासकरणदास ` 
सकरनदास क्षत्रिय का जन्म प्रायः सं० १५६० वि 
में नरवर (ग्वालियर) मं हा था। राप राजा 
भीमसिह के पुत्र थे । आपके किसी मन्थ कां 


पता नदीं चलता है स्फुट पदं ही आपके सुने जाते 
है! आपका कविता-काल सं १६३०.३१ 


उठो मेरे जलाल गेपालं लादिक्ञे 
बिल भयो भोर । 


द्विज कर्त वेद्‌ च्ी शौर २2 

कलेड दधि अरं श्रोद्न3, 
मिसरी बौदि परोर्सो* श्रोर 

प्रासकरनः प्रभु मोहन सुम पर 
वारा तन, मन. ब्रान श्रकोर 





ञओौर अपमानित होकर चित्रको रहने लगे ये । 


रदीमः बड़ दी 1 । 


लाख रूपये च्यापतेः 


मे 





थोडी. अपने सुखंलमाय हतेः 
जसी कि च्ापके समकालीन अच्छं 
भी कर सकने मे समथं नदीं हो सके है 1 


























ञे गरीब को श्रदुरे, ते रहीम अड | 

| द सुदामा बापुरौ?, कृष्ण भिता 

| श्रव रहीम सुकल परी, गदर दोउ काम । 
सौवि से ती जग मही, भटे मिल न राम ॥ | 


| सबको सव कोठः करे, कै सल्ताम कै राम! 
छ. हिव रद्यीम तव जानिए्‌, जब कषु श्रटकै कामउ ॥ 


[ शङ्गार सोर से |] 
पलरि चली छसक्प्य इति रहीम उजियाय श्रति । 


बाती सी उसखकाय, मानो दीनी दीप की. 


दीपक हये चुषाय, नवल बधु षर लं चली | 
करं विहीन पद्िताय, ऊच लखि निज सीसे धुने ५ 


`  (मदनाष्कसे] 1 
कलित ललित माला, वा जवाहिर जङ्ा था; 
` चपल चखलनवलाः, वाद्नी मेख्डा था! | 
कटि-तट विच मेला, पौत सेला नबेला; 
श्रलिवन श्रलबेला, यार मेरा श्रकेला | 
वरवे नायिका मेद्‌ से | 


खरतं स्ट सहरिया सहर सह 
सोहिन अरी किनरिया बिधुरे* वार । 


तिकि ननम ननि 















































लागेड आनि न्देक्लियहि मनसिज१ बान, 
साग उरोजवा धगर तिरद्धमन | | | 








कदन रोग दुह रि 
टुखि उश्ि उट करेजवा, लगि जनु जाय | 
श्रौचक3 श्राय बनव मोहिं दुख दीनः 
छुटि गो सङ्ग गोदयर्वौ निं मलकीन॥ ` 


भोर वेलि कोदक्ति्यौ बदवत ताय; = 
घरि घरि एक धरिश्रवा रह चुपचाप । । 
जहर सैके दियवा^ वारन जाय 
सासु ननद्‌ दिग पर्टुचत देति शुभाय । 














दोद कत श्चाद्‌ बद्रिया बरख पाथ; 
जै चन श्मरेया सुगना साथ । 





















२-चतुरभज 
26554 दरमुज कवि चरा का जन्म श्चौर कविता-ाल 
श च {4 अनुमानतः करमशः सं २६ १० बि ओर सं० 
| धि 9 स ४७ वि° माना जाता ६) आप ्ररल्-नर्श 
ष 6 भर दे | 
च  सदारानाश्री वीरसिह देव के च्राधित चौर दर. 
वारी कवि थे ¡ महाराजा वीरसिंहदेव ने सं० १६ ९5 `... 
विर से संर १६८२ नि० तक राज्य किया है चौर इन्दी दिनों ` 
इन महानुभाव का कविता काल ठदरता हे । सुनते दै, एक बार ` 
जब ्माप दरवार में पधारे तो महाराज वीरसिददेव का ध्यान 
` अन्यत्र होने के कारण आपका अभिवादन उचित रूपसेन हो 
सका, तव आपने निम्नलिखित छप्पय की तत्काल रचना की चौर 
१ महाराज को सनाया । | 
| सेत चमर? चिल्कन्त दन्तर डगमगत ङगत इग । 
शीश इलत तन इतत चित्त चिल मिलत धरत पग ॥ 
क्य करत श्रुतः अश्रुत वास नासाः" अरस भुल्लिय 
काल दिक दुद्धियह शरान यह सरद चुद्धिय७ 
जंपहि न राम चत्रञुजः प्रबल रहब सकल दिनि दुरदवर । 
खभमह“ श्रसुममा संह ° फजर१० है कचु खबर कि वेखबर ॥ 


स ५ नि क 















० 


 „ १ चमर=सुरा गायकौ बालों कावना हुता र्चैवर। २ द्न्त~ ` 4 
दत । सुनानगयाही| श्नासा- 
























रे विहा वीर, नैक न चितवत डोकरा१ | - य 
पातक नसत शरीर, जव थारा मुख दिक्छिर्याञ ॥ | | 
















ह सुनते दी मदाराज ने खापको यथोचित ताजीम दी तव 
श्रापने निम्नलिखित द्ष्यय कहाः-~ 


श्रातङ्घयो श्रसपत्त उटिव विरङिथ सिद वियः 1 
हुवन देश दलमलन देश दक्षिन दिश कंपिय॥ 
फिर कंपि धुजशत बहु उत्तर सु कंप कर । 
कालल पीठ दे गयद देख अति ज्वाल विषम ऊर ॥ 





देव दानव न कोड्‌ 'चत्रञुजः जग जह जित्तियय। 
टेक श्चवनि< पग टेक कर धरम टेक उडिडय९ मयत 






इन कफिम्बदन्तियों से यह्‌ भली प्रकार पता चलता दहैकिडइन ` 
 मदान॒भाव का चोरा राजदरवार मे अच्छा सन्मान रहा होगा 
` श्रापने कवितां में अपना नाम प्रायः चव्रभुजः दी रक्खाहै। 
आपके किसी ग्रन्थ काशोध चव तक नदीं मिल स्कादहै। 
आपकी कवितार्पे बड़ी दही मार्मिक, ओजखिनी श्रौर ञंची ` 















न 



























उद्हर्ण ~ 
 श्रगस) अङ्गवय जङ्ग रण रङ्ग आङ्ग चर । 





तन ठुलान तुख्लवय 3 मुक्त मन थार कनिक भर ॥ 
देवल मश्डित ताल महल मर्डित मधरूपिि 
चीर चाह नहिं चुगल भर भमध्मस्तक धुष्पिकि ॥ 
चश्रयुजः चाहतं चहु चक्र जस, अवस पुत्र रक्छखिव सुकर । 
शरस हथ्य रथ्यं समरथ्य जद सुद थम्बहिय विरर्सिह थर ॥ 
7: ० 
चद्धियः इम उद्वरय चक्क धुन्धर किमि मंचिय। 
चक्ष < कहि सुन चककि देव गति जाति न व॑चिय९ ॥ 
खोरागद चडधिडयव १ ° शदट्न गढ़पति गद्‌ उरस्य ११ । 
पंचम सक्षय बन्दर भेन सुल्तान सुपिर्किय 1 
गुर खेह +? गगन रवि अुन्डलिय१उ "चत्रभुजः शन्न न शन्न भन१४॥. 
सचन सरूप जगराज चद, दल बहल उमड़े श्वन**॥ ` 








^ यातो कान) 








७१ 


भ्रम = जरह किसी की रत्ति नहो, जहौकोदै जा न स्के! ` 
२ जङ्ग = लाड । ३ तुरलवय = तौला गया, त॒लवा दिया थेबहि-= ` 
= पकदे, प्रात करे } ९ थर ~ स्थान, दौर, श्रा्रम। ६ चद्ियिन्वकहै ` 
मादा, चकवा | ७ संचिय = हो रहा है ] ८ चङ्क = चकवा, नर चक्वा । ` 
₹ बंचिथ = बचा जाना, जान पड़ना । १० चड्धियव = चढ़ाई इद है । ध 














1 ध व + 


















८ {£ ५ | 4 । 
9, इन्द्र जीति, महाराजा ओरदाश्काजन्म 


प्रायः सं १६२० ० मे रये मेहा 
था | आपका कषिता कात सं० १६५० ५ 
द ¦ आपवडे दी गुणथादी ओौर कविता- 
> प्रेमी नरेश थे । हिन्दी 
`“ शआचाय्यं कवीन्द्र पं केशवदासजी मिश्र 













& श्राप श्नोरदे कौ गही पर नहीं रदे, चरदधा राज्य ही ढे अन्त. 1 
पिदधौर नामक स्थान प्र श्राप रहे थे । क्वीन केशव ने ` 
चरितः नामक अन्थ भें लिखा है किः-- 
षम्द्रजीत लघु लस 


























` दादरण 
चहचही चटकीली चुनि इनि चातुरी सौ, 4 
चोखौ१ चार चांदनी की रगौ रंग गहरे । 
कंचन्‌उ दिनार तपे लगीषौरप्ला हखै, 
दामिनी स्मै गोरे गात प्यारी सारी पहरे।। 
` इन्द्रजीत धुव सों कही न परत दि, 
1 आनन अलक चहु शरोर ेखी दृहरे। 











गहगही पंचरंग महमही सधे सनी, , ~ `. 
| =  लदलही खे ये लहरिया की संहरे | 




















सा सिमो ग म०१०११११०१.१.० 
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९ चोखी = अच्छी | २ चार्‌: सुन्दर | & कचन सोना |. ८ 






























कम 


ल्याण्‌ सिश्रजी का अन्मषिठ सं> १६३५ के 
लगभग श्रोर्ढे में इञा था । आप जगससिद्धं 
कक्ीन्द्र पठ सशवदासजी सिश्र के श्नु 

थे | चप सारद्वाल गोत्रीय भिश्र ये| च्मापक्‌ 

| पू्ेजों वथा वंश चदि के सस्बन्य में छुकवि- 
सरोजः प्रथस भाग ॐ विस्तारयृद्क लिखा जाचका दै तः. 













#८ 





` यद्य उनदीं वादों को फिर दुहाना निरथंक ही सा जान पड़ता दै। 














। तताम ण ५५५ 


£ कवीन्द्रं देद्वदासजी ये श्रपने कवि-धियः नासक अन्थ मे इस 
अकार वर्णन किया है 1 ¦ 
सक्छ मघद्रश्ताह दप बहत कियो सनमनिः ` 
तिनके सत बलभद्र छु प्रकटे इद्धि-निधान। ` . ` 
बालि ते मधशाह सृप तिनसो सखुन्यो पुरान; ` ८ 
 :तिनके सोदर द्वै मषु केश्वदसि क्स्यान। 
महाकवि कल्यानी के प्रपत्र कवि इरिसेवकज्ी मिश्र अपने 
कामरूप कथः सहाकाव्यः नाक अन्य ने मी इस प्रकार लिखते ईैः-- 
कष्णदत्त सुत गुन जलधि, काशिनाथ परमान; ` 
-तिमं क सत छ श्रखिद्ध है केशवदाख कस्यान । 
कलि कल्यान के तनय हत परमेश्वर दहि नाम 









































































आपका कविता-काल स० १६६० वि० के लगभग माना जाता 
है! सुबुध मिश्रवन्धु्ों ने आपको शयमरकोप भाषाः का 

 स्वयित्ता माना हे! अभी तक सुभे च्ापके किसी भीम्नन्थका 
 पतानदहीचलाहै,खोजकीनजा रही है खौर सम्भव दहै कि 
आपके वंशजो केपासनजोकि ओौरद्ा राज्य ही मे चिरपुरय 
` नामक ग्राम में रहते है, आपके भन्थों का ऊुद्धं शोध लग जवे। 
कवीन्द्र केशव अर बलभद्रजी के भ्रन्थ अव तक खोजमें मिल 

` रदे है शौर यद अनुमान करना अलुपयुक्तं नदी है कि कल्याण ` 
 कविनेभी मन्थ-स्वनाकी होगी । अपके प्रप्र हरिसेवकजी ` 
` मिश्र के कथन “कवि कल्यान के तनय हुव" ““ " "से भी हमारी क 
धारणा दद्‌ दोती जाती है । 1 
शिवसिंह सरोजः मे यापका एक कवित्त छपा हृच्रादहै। 

जब तक आपकी चौर कवितर्पैः उपलब्ध नहीं होतीं पाटक इसी 
पर सन्तोष करे | प्रस्तुत कवित्त से भी अपके अच्छे कवि होने 
 कापता चलता है! बह इस प्रकार हैः- ५ 
नैन जग राते माते, म्रेममय देखियत १ 
आनन जम्हात रौर डौरन खगत है, 
कजरा कुटिलर लागे, अधरनिञच्रोरकोरः 1 
, सङ्क सरम नहीं सोहै सहै खात है}! ` 
। केशव कल्यान प्रानपत्ति जानि पाए, जाहु, 
0 मेङ प्िचानी सब हो तिहारी बात 2 
 . चछरील दील बिन चैल वर बोलौ क ¢ 
१ रस केचचिषाप्ते चुपाकर चिपत है) 
| २ टिल टेढ़ा । ३ अधरनिनबोढो मे) 
ड = थोड़ा ही । ९ कर = हाथ] ७ पाकर = ` 

































शः 





च 


लगभग च्ररदछेमे ह्या था। चाप महाकवि 


१७, 


बलभद्रजी मिश्र के पुत्र तथा जगस््रसिद्ध कवी 
य 


#. 


५, 


० केशवदासजी मिश्र के भतीजे थे 


शिवरसिह-सरोज१ ओर सिश्रवन्धु-विनोद्‌२ 
मे आपको चरिपाटी लिख दिया ह किन्तु यहु 


६, बालछ्रष्ण च्रिपाटी ( १) दलभदजी के पुत्र श्रौरं काशीनाथ 
कविके माद । सं° १७८ भे उण इन्होने रसचन्द्रिका नामक्‌ पियाल ` 
बहत सुन्दरं बमःयः है । 
२ मिश्रवन्धु-विनेद-- 


अन्थ--रसचन्दिका ( पिंगल ) 

"पवत --- : 

रचना-काल--१६६७ ` | १ 1 1 र 
रर---बलभद्व के पुत्र । यह केशवदास के भतीजे नही हो 

























` शमर फिर भसकिकास्थाने मक्षिकाः कौ कहावत के अनुसार अन्य | 

 ्रन्थकारों ने विना इस बातक्रा विवेचन कयि कि वास्त्व मं 

आपमिघ्च हैया त्रिपादी, यदि त्रिपादी दहै तो बलमद्रजी केपुत्र 
कैसे, रादि वातोंपर मली प्रकार प्रकाश नदीं डला ओौर 

 च्यो-का-त्यों ही लिख दिया सुद्ध भिश्र बन्धुं ने अवश्य 

इतना लिखादहै छि यड केशवदास फे भतीजे नदींदहदोस्कते, ` 
क्योकि वह्‌ मिश्र थे । किन्तु कविता आदिसवदहीबातों पर 

विचार करनेसे श्रुमे तो यदी जान पडता है किमिश्रके स्थन 
षर च्रिपाढी भूल सेक्लिख गया ह्योगा | 1 





'शिवरसिष्-सरोजः मे बालक्रष्ण नाम फेने कविमानेिगये ` 


1 किन्तु कवित्ताके देखे से जान पड्ताहैकिये दोनों कवि | 
(1 ध एक्‌ ही थे। इनकी कविता में सदाकपि बज्लभद्र की कविताका 







आभास स्प दिखलार्‌ देता है । 


` सयेजकाये ने आपके माहे कोभी क्विदोनाल्िखिा है, 
किन्तु नाम लिखने में यद्य फिर भूलकर दी गड । चाप्के यादे ` 
कां नाम काशीनाथ लिखा ् जा टाक नद्धा जान पडत वयोकि ॥ द 
महाकवि बलभद्रजी मिश्रके पिताक नाम स्वयं कारीनाथमभिश्र 
` था। प्रतीत द्येतादै, कारीराम या यौरकृदं नास के स्थान मे 

 काशीनाधं भूल षे लिख दिया गयां है अस्तु 








` आपने रसचन्द्रिका (-र्षिंगल) नामक भन्थकीरचनाकी 
ड र} आपका कविता-काल १६६० दि० से १७०० वि० तक माना ५ 
४ परप 7 क कुल. उदाहर नि न 





























ति मीक्छै, विपति सुधीर नीढी 
गंशा-तीर उक्ति नीकी, नीकी टेकरामकी; 
रि गीकी, परहित बात मीकी + 
चदनी सुराति नरी, नीकी जीतिकाम की! 


वेदविद्‌, उर नीक्ीभुसुरकी 


म क. ५ द 


| ` भक्ति नकी, नीकी ह रहनि हरि धमकी] 
गनकी इनि गीदी3, चातक भिलनि नकी 0 
 सखर्िखीतान नकी, रीति नीष्टी रामर ङी५। ४ 
क: ९ 9. 9६ 

हरि कर दीपक बजा संख सुरपति | 
:: गनपति र्यमः भैरो स्मलर शरत ड 
करं बान सारद अपद जद 

चारि सुखं चारि वेदु दिधि उच्चरत 
 घटञ्ुख रटत सहल यख सिव-सिव , 
 सन्क सन॑दन सु ्पौथन परत है 
'वःलङ्कष्य" तीनि लेक, सीस श्नौर तीनि कोटिः 


फ 
र्त्‌ 


रते स्लिवसंकर की श्ररती क्रतद! , 

















[ 1 ४ 







1 तायिनो ७००१५१ 





सा मक 





१ उेदि बेदयिक्च, वेद्‌ जानने वाला । २ उर ~= उता, बदप्पन 











शमयन क्छी हानि नीक्री य गणं अद्रो की हानिया कमी दी अच्छी 
४ सुरः" "नीकी सुर ममिली इद दी तान श्रच्छी 































रसखन्द्रक्मा ( पिश) 
। ( दप्पय्‌ न 9 
मृद इद्धि परिहरिय१ होय पर इम्ख दथ्राम्य\ = ` 
रमित जोग रस माहि दमित मन वच कऋमनिरमय 1  . . 
भक्ति हेत निज राम रचे जे परस सुखद्‌ नर्‌; 
 रिसिच्न होय जनु कबहि तिहूं पुर उपर सुन्दर । 
सुभ दान ध्यान बैराग रतं तोष जोर तृष्णं सिखित ; 
तिन तीन पाँच षट बस करियं सुभ सूरत्ति नरमय लिखित । 
=  पंडितचित ङखि दौर करत उर भरम सफरञ-भर ; 
` जगत सीकर अजिर» दमित रत्ति-पति कर गतत सर्‌ । 
 ल्लक्लित संज गति सुढरर्-सहित श्रंजन पिय मनर 
` -: मरम मेद कर्ह सदरज नर्हिन चिञुवन समता कर। 
रति रूप-रसि युन सकल घर सर सोहनसय सत्र पर 
वदत< बालत कवि रद्तिक चर पंकज-दल्ल °-सम + ° लयमवर > " 












1 











१ परिहरिय=स्यागिए, दोडिष्‌ | २ रिक्ति= कोधित। ३ सफर = 
भ्रमण करता है, चलता है । ७ अजिर = श्रोगनं । ९ खंज = एक परी 


| ७ सखदर सुख्य ड. 45 है | 




















| का जन्म ओर कविताकाल 


^ चछलुमानतः कमराः सं° १६२० ओर सं° १६६० 








४ वि० माना गया है ! चाप वैलङ्ग बह्यणथे । 
अपन (१) वानी वथा (२) ्यानलीला नामकन्रन्थों = 
की रचनाक है । आपकी स्वनार्द दरस! = 

वादय 





रक्त दतर स्ितउ श्रधितय लसत शम्बुज" बन सोभा 
रौल-रोल मद लोल असत मधुकर मधु लोमा। 
सारस अदं कलस कोक< कोलषहल कारी 1 
एलिम पवित्र विचित्र रचित सुन्दर मनहारी ॥ 




















1 








श्म्छुज = जल से उन्न हुई वस्तु, कमल 
वन्न, हष । १ लोल = हिलता इमा । ७ कलहंस == राजहंस ॥ 



























१७--चरमरश 


> स च , ध ४ ५ 
| अम श॒ कवि का जन्म प्रायः सं० १६३५ बि० में मोः 
४ ( सी ) के समीप किसी प्राममंदहृश्या था कोड 
> उन्हे बह्यभद् कहते है तो कोई कायस्थ; छलं लोग 

# उन्हे सिमथर दरबार का कचि मानते है 
निश्वयास्मक रूप से भी इन महासरमाव के सम्बन्ध मं तव 
तक छु विशेष नदीं लिखा जा खकता जव सक इनके भ्रन्थं 
प्राप्न द्ले सकंया खोज कर इनकी कवितां का संह पिया 
जा सफ । दतिया में इन महादुमावं के कवित्तों का अधिक 
प्रचार है, दो-एक वार मैने मी कड सजनो से दत्तिया मे चापे 
कवित सुने ह । आपका कवित्ताकाल भायः सं १६६० षि० से 
माना जावा है, आपके किसी यन्थ का पता अव तक नदीं चल 
सका है ! श्रापकी सवना मे बुन्देलखरुडी मुद्यवरे खून सुन्दरता 


से व्यबहृत किए इट मिलते दै । स्वना सरस हैः- 


उदाह्य्णः 
मानुख काय हिय हिम्मति विहाय नित 
क्रे हाय हायन सहाय) पनर ताश्च हैं 
देसे बन्दे बदसों सलाह न शङ्कत मन, 
मेम केनसेका कीना कव दीन साकाडहै। | 
है 





ण 























थ" 






































एक दिन फाका१ शुक हतत है नार का एक- 
दिन है जका का एक सफमसफाउ का है 
क 1. 
कसि कुच कंचुकी मै विमल बिरचि दार, ` 
| मालती के समन धरेदै ङुंभिलाइगे, 
गोरी गाङ्‌ चन्दन, बयार धनसार श्रव 
द्रीपक उज्यार, तम चिति पर दृष्मे} 
वारि धूपि अगर अगार धूपि वैटी कहा 1 
(अमरेशः तेरे आय भूलि से सुभादगे | 
सरद्‌ सश स्फ शार सेज खाज, श्रस 
कुत सुका कै सु वाके ^ नैन श्रादगे | 


ॐ 





१ फकः ~ उप्वाद्ध। 
1 & सवा = सुखा 




























विवर बिहारीदास् मिश्र का जन्म संवत्‌ ` ध | 
$ १६५५ वि० के लगमग हृ था । खाप महा- 
कचि केशवदासजी के य्येष्ठ पुत्र तथा पं 
काशीनाथजी मिश्र के पौत्र ये कविवर 
विहारीदासजी के बाल्य-काल के सम्बन्ध में 
2६१८ ङं विशेष बातें नहीं मालूम होसकी, क्योकि 
० केशावदासजी की तरह आपने अपने सम्बन्धं 
में च्रपनी रचनां मे विशेष रूप से छु नदीं लिखा है । अस्तु, 
जो कुहं भी बातें आपके वंशजो से तथा आपकी रचनाम 


ज्ञात हो सकी हे निम्नज्लिखित 


केशवकीग्र्युकं पात्‌ जो कि सम्भवतः सं १६८० 
विके लगभग अनुसाने की जाती दैः कविवर विहारीदास का ` 
` श्रोङ्छे में उतना च्मादर जितना करि आपके पूर्वजो का होता 
चला आया था, नहीं इच्रा । इसके कई कारण दै, प्रथम जैसा ` 
कि केशव के वंशजो से पता चलतादहै करि विदारीदासजी पर. 
उनके नाना का, जो कि ग्वालियर के ास-पास के किसीर्गोव 
के रहनेवाले थे, बाल्यकाल ही से यधिक प्रेम था च्रौर श्राप ` 


(के) 
। 
8 ‡ 
4 4 “> 







यै > 0 
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जान पडता है कि च्ापके चले जनि के पञ्चात्‌ किसी चौर कवि 
मे साज-सभामे डेय उल्ला हो चौर आपको ज्लौटते देखकर 
उसने राज्य के कमंवास्यं चादि सेभिलकर यहं प्रयनन यादौ 
| किं आपकी याक फिर सेन जमने पावे, क्यांकि पने प्रतिद्न्दी 
। केग्रति दईषाकाहोना स्वाभाविकी है । दूसरे आपके वंश- 
परस्परा के वेमव को देखकर ऊढ लोग आपसे डाह करने लगे 
हों चौर पका लौट आना उन्हं रुचिकर प्रतीत इख द्ये) 
तीसरे राज-द्शर से खापकी कविता ॐ पारखी शेषन रह गये ` 
हों चैर आपकी बनिस्वत किसी अयोग्य व्यक्तिका अधिक सन्मान ` 
हो चल्लाद्यो। स्तु; जो डमी द्ये खपको विवश श्रौरदुखितदो ` 
 खाभिमान दी रकार हैतु चोङ्छा होड देना पड़ा था, जिसे 
आपने खयं भी अपनी सतवस्लद सेइस प्रकार स्वीकार किया दैः 


नि पवस ऋतुराज यह, तजि वरवरं मत भूल 
ध्रपत मये चिनु वरह, श्यो न्व दल कल्ल पल 


जिन दिन देखे वे कुसुम, ग सुव्रीति बहार । 
श्रव च्लि रही गुलाब की श्पत कटीली डार॥ 
वर्हकि वड़ा आपनी, कत राचति मतभूल + 
ध ध | बिनु अश्रु मधुकर के हये, गड न रुद्र १ पलल ॥ : 
द्वि दश च्यादर षाय के, करिले प बखान। 
जौ लभि काग सराधर परख तौ खशित्तो सम्मान | 
` मरत प्यास पिंजरा परयो, सुश्ना समे के फेर 
` श्रादर दै दै बोक्िये, बायस बि छी बेर॥ ` 
` कर लहिसू'धि सरदि ई, सवे रहे गहि मौन। 
गन्धी गन्धरुलाव को, गंवई3 गाहक कौन ॥ 








































१ शुद्र थ्ड्हल का पेड 
मवद =्मवार सोवमे। 
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वे नं यहम नागर बहे, जिन श्रद्द तौ शराब ।' 
१ पल्वः अनु एस्यो भयो. सहे गावि युव ॥ 


` अले जह ह्या को करे, हाथिन को स्योपार 4 


` निं जानत यदि षुर बसत, धौबी शोड्‌ इम्हार्‌ ॥ 
` करि फुलेकञ को श्ाचमय्‌, मीठो कहत सराहि। ` 
र गन्धी भति अंधत्‌, चतरं दिखावतं काहि॥ 

| गगीतलता रस वस दौ+धटे ब महिमा मूर! 
` पीनस बारे ज्यौ तञ्यो, सोर जनि कपूर ॥ ` 
ब्देन हज गुनन धिन, बिद्‌ बड्ड पाथ] 
कहत धतूरे सो कनक, गहनो गद्चयो न जाय 
संगति सुमति न पवहःषरे कुमति के धंध। ` 
राखी मेलि कपूर में, ईन न दोय सुगन्ध ॥ ` 
वसै इरा जासु तन, तही क्ये सनमाम | 
भला भलो करि दउौदिये, खोटे अह जपदानश्च ` 





ओङ्छा छोड़ने के पल्वात्‌ आप प्रथम अपने नाना के यद्य 





५ फिर अपनी सञ्चराल ( जज मे ) होकर महाराज जयसिंह के 





` दवर में चले गए थे । चौर यद्य पर जीवन भर चआपकाययेष्ठ 


भान च्रौर वैभव रहा । कहते है कि एक समय महाराज जयधिह 
किसी नबोढ़ा मुग्धा रनीके प्रेम में इतने बेस्ुवदहयोगए कि उसे. 
छोडकर बाहर निकलते ही न थे उस समय निम्नलिखित दोह्य 
आपने उनके पास भिजवाया थाः-- 1 

















पराग नहिं मधुर मध, नहि चिक्ासु इह कास । 
श्रस्षी कठी ही सां विष्यो अयं कन हवाल ४ 


` खनते दहै कि इस दोहा ने महाराज जयसिंह के उपर जादृ 
| भ कासा काम च्िया। दोहे को पदृते दी उन्हं अपनी भूलका 
तुरन्त दी ज्ञान हौ गया रौर उसी समय आप बाहर निकल 
 श्माए चौर तव से आपने भली प्रकार अपना राज काज 
सम्हाला ) किसी किसी का कना है कि उपरोक्त दोहा कविवरने 
` जयपुर पहुंचकर, जव्‌ कद दिन तक पड़े रहने पर भी महाराज 
कै दशन नदीं हए श्यौर वर्दाकी स्थिति का उन हाल मालूम 
इचा, तब किसी प्रकार मद्ाराज तक सिजवायाथा । अस्तु, ङ 
भी, किन्तु यहं स्पष्टदहै कि इसी दोहे के पश्चात्‌ जयपुर मं 
आपका मान बदा) 1 
 उपय॑क्त दोहे के उपलक्य मे महाराज जयसिंह नेएक सौ 
मुहरे पुरष्कार मेदी थीं। तथा ओर भी दोहे सननेके लिए 
कहा । उन्दने समय-समय पर दोहे सना शच्ौर यथेष्ट इनाम 
पाया । किसी किसी का कहना है कि सतस के प्रत्येक दोहे 




















बराबर श्राप महाराज जयसि के साथ रदे यँ तक कि लड़ा- ` | 
 इयों पर भी आपका महाराज के साथ जाना सिद्ध होता 











2 ९५१ 
(भम्र 


4 शवर घर हिन्दुनि तुरकनी, देत॒श्रसीस॒ सराहि 
पृत्तिन राखि चाद्र चरी, ते राखी जयसि" ॥ 





























पको एक एक मुहर पुरष्कार मे मिली थी । चसु, तवसे ` 














प्रर काबुल की चटाई के समयः-- 
यो कारे दल अलखते, ठै जयसाह अुश्राल | 
बदन श्रवसुर्‌ के परे, ज्यौ हरि गाय गुद्राल ॥ 

येद है।- ० 


कविवर विहारीदास श्रीश्रष्ण भगवान्‌ के अन्तरङ्ग विष्टारके ` 
उपासक ये । किर मी उनका हृदय उदार सवोंसेपयिपूणं था 


 -मत-मकान्तरों के कगजो चर दुरायह कोये अच्छा नहीं सखम- 
भते थे] शुद्ध मरेमोपासक थे, आपके निम्नलिखितं दोहे इसक! ` 
प्रमाण है 1 


` अपमः दुधा सिक, सश्यौं म एकां क्राथ} ` ` । † , ५ न | ५ 


सन कचि नवे बथा, सरँचे रचे राम॥ 


 श्चपने श्रपने सत कगे, दाद्‌ मचत सोर! ` ५: 

1 ज्यौ स्यो सबही सेदवौ, पके नंदकिशेर ॥ ` 
 । संस्छृत-सादित्य तो बिदारी केषरदीकाथा, छन्तु उनकी 
कविता से पता चलता है छि चाप फारसी के मी अच्छे जानकार 


वीम 





ये 1 क्योकि फारसी के शब्द (ताफता, इजाफा, किवुलुमा, पा्यंदाज, ` 
गनी, सवील्ल, अद, दाग, चदि ) छापे बड़ी खूब से पनी | 
रचनां मे र्खे है । प्रतीत ददोता है चापके मतसे किसीभी 








माषा का शब्द्‌ यदि बड सुन्दरता से रचना में आसक्ताहोते ` 
„द त रखना अटुचित न था रौर यदी कारण है कि आपकी सी शब्द्- 
म ना अन्य कवियों की स्चनाच्मों मे देखने मे नदीं आती 








बिदारी ने अपनी रचना मे प्रायः सभी अलंकारो चनौर 
मेदो का वर्णन किया ५ | 





न जिस सुन्दरता से आपने छया है वद देखते 








श्र क 


1 


 श्रौर पते दी वनता है, परन्तु साथ ही चपकी नीति, उपासना = 
 श्नौर शान्तरस की स्चनार्दे यी ककम चमकारिकनदींदहै। 


वास्तव मेँ श्चा श्पने समय के वड़े दी सिद्धदस्त कवि थे 


म 


, अव तक आपको लेखकों ने दकोरदकल के चौवे दोना | ¢ 
५ लिखा है छन्तु यह्‌ बात ठीक नहीदं) केवल इस श्ाधारपर 
 किकरष्ण कवि ने, जिन्दोने कि आपकी सतसद्‌ परटीकाक्िया 


है, पने को काकोरकुल के चैवे कलिला है चतः विहारीदासभी 


 . काकोरङ्कल्न के चौबे होगे, मान्य नदीं हयो सक्ता 


` द्य, यददो सकता दै किविद्यरीदादके नानाया ससुराल 
बले चौवेहों चौर चुं दछापने च्रपना वाल्यकालच्पनेनना 






गक-टीक इतिहास प्रा न होने सेलोगोने आपके नानावा 
५ ससुराल वाले यह्नुमावा क आस्पदं क खनुसार आपको माचोषे 


। के यहां तथा जवानी सरुरल मेँ (जये) विताईथी चौर ` 
परापरकी विरोष प्रसिद्धि भी उसी ओर से हदं थी, चतः च्रापका 





 मनल्लिया ह्ये! क्योकि सनाल्यो ममी चोषे ( आस्पद ) होते श 


है श्नौर मिश्र वंदा के पुत्रों का चौबे के ययँ व्यादा जाना सम्भव ` 
भी दै! रौर नज ओर ग्वालियर की चर इनके वंशजा फे एक 
` दोनही अव भी दस-पांच सम्बन्ध द अतः यदहभी च्रसम्भव ` 







` बह ोदाकि 2 
~ जनम म्बाक्लियर जानिए, खण्ड उँदसे बाल । 
तर्न आद्र सखद, समथरा बस ससरल ॥ 





वस ही (द मी वरय सी भोर ठ 


नदी किउनका उस ओर सम्बन्ध न रदा हो । दूरे उनका कः ॥ 


दीकदी दै, क्योकि भ्राम फुटेरा जिसमे किं उनके वंशज 


सम्बन्ध मे ङु न ऊद अवश्य लिख जाते । इसफे लिए केशव- 


| | । । ९ | 1 





| छटेर पिलोर कदलाता दै । भ्परसी चौर उसके चास पासके गोव ` 
भ्वालियर राज्य में बहुत दिनों तक रहै, सस्भव है उस समय उन 
केस गोँव का सम्बन्ध म्बाक्लियर प्रान्त दीसेहोचयीरद्सदहेतु 
गोव कानाम न लिखकर केवल प्रन्तकानाम लिख देनाद्ी 
 शआ्मपने पयाप् समाद | ॥ 
अव रहा- ५ न 
जनम लियो द्विजराज ल, सुबह वषे बज श्रह््‌ । 
मेरे इरौ कलेस सव, केल्व केसवराइ ध 
इसदोदेमेंतो आपनेस्पष्ट ही अपने इष्टदेव शौर पूज्य ` 
५ ॥ पिताजी को सम्बोधन करिया है । ५1 
किसी किसी को यह्‌ श्रापत्ति हं कि यदि विहारीदास केशव- ` 
 दासजीके पुत्र होते, तो दोमेसेकोदेभी किसीनकिसीके 







 दासजीसे तो आशा करना सम्भव ही नदी, क्योकि उन्दने अपने 
 सेवडोंकागुखमानतो वश्य किया है किन्तु अपनेसेद्योटे 


काकीं मी नदी, यहाँ तक करि यने अनुज कल्यान के विषयमे 
भी कोड विशेष बात उन्होने अपनेप्र॑थों मे नदी लिखी। फिर 









युरो के विषय में भला लिखने दी क्यों लगे । दूसरे केशव की ` 
मृत्यु ॐ समय विहारीदासजी की अवस्था अधिक से अधिक 
२० २२ वषं की होगी यौर उस समय उनकी प्रतिभा काविकास ` 
दही पूररूपसेन हृद्या दोगा । अव रहै विहारीदास, सो यह्‌ 
अपत्तसडई के पट्तेव | लों धिपा गृह है कि उन्ह भटी खुशामद्‌ 
करना 1 आता था। उनका सिद्धान्त कविता से दूसरों का 









विहारीदास क: 








डाल" वाली मसल को उन्दने न्त समय तकं बड़ी .खूबी 


 सेनिवाद्ा। उन्हं छास्मश्लाघा से चिदसी थी यद तक कि षने 


आश्रयदाता मष्टाराज जवस्सिंह तक क ज्लिए्‌ केवल दो एक वास्त ` 
विक घटनाश्नों के विषयों फे दोह्य को छोडकर करीं मी उनकी ` 

प्रशंसा क दोहे नदीं लिखे । श्मौर अपनेलिएतोकेवल एकं दही 
दोहा “जनम लियो द्विजराज" लिखकर संतोष कर लिया 
 श्रौर यदी एक दोहा उनके इतिष्ास फे लिए बहुत इददहै। ` 
५ "करा श्िन्द्य को केशव चेर विहारी के भन्थों की भाषा ` 
की विभिन्नता पर आपत्ति दै) किन्तु शंका करने के पूवे यदि 


५०५ ७०८५५१५ ५०७ ००१११५०१००५०.० 








"क 


1 लखन चे मी लेख के "सुकवि खरजः छ प्रथम साग पर सम्मति देते ` 

इए क्लिखा या किः-- ८ ५ 
`: ^" "नेक न कतव्य बातत इस पुस्तक सेहिन्दी संसार 
` कै सामने चा ह | अन्धकार ने केशवद्‌ासजी कै वंश तथा अन्य 
रमाण द्वारा सतस के रचयिता श्वी विहारीदासं को केश्वदराखजी ऋ ` 
युर सिद्ध किय ह 1 ऊं लेय केशव श्रौर विहारी के माषा-मेद कै 
कारण इन्द पिता-युच मानने कौ सैयार नदीं होते; ्रापने इसके समाधान ` 
कामी यलन कधिया है; परन्तु श्रव यहसिद्धहो चुका है कि 'दिहारी ` 
सतसईः कौ भाषा बजमाषा नदी बल्कि छ्य उन्देलखर्डी है । सतस ` 
पर धविहारी रत्नाकर" नाम की टीका क्िखने वाद्ञे (स्व०) श्री वा० ` 
` जगच्राथदालजी रत्नाकर ने अपने प्रष्वीन भाषा विषयक प्रौढ परिक्ञान ` ` 
फ बल्ल पर नेक उदाहरण ओर सतस की अनेक ध्राचीनतम पुस्तक ` 
के प्रामाणिक पाठो के बल पर यह पूरी तरह सिद्धिकरं दिया है कि 
सतस ष्टी भाषा इन्देलखस्डी है । इससे प्रकृत इुस्तक ॐ रचयिता ` 
दिषेदीजी की बातदी प्रमाखितदहोतीहि-" "^ 
















ॐनिद्याकव्दस्यति श्ची० पं० शलग्रसजी शस्वी साहित्याचाय्ये ` 


1 | २२२ ध | | | | | 1 | | | | । | | | . - ५ | चन्देल-यैव | ्‌ ( | 
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स्थिति पर भली प्रकार विचर कर लिया जाय तो यह्‌ शंका सह 


हीमे समाघान द्यो जय 


यह्‌ तौ स्पष्ट ही है कि केशव का समस्त जीवन बुन्देलखण्ड ` 


४ 


 द्धीमें बीता चौर विद्यरीदास का खु बुन्देलखर्डमें च्रौर कष्ठ 


यत्र-तत्र । चौर उसी के छदुसार उनकी कविता भी हृद फिर ` 


मी ठेड बुन्देलखर्डी श्दो (लखबी, व्योरति, जानवी, प्यौखाल, ` 


 थोरे$, वपुषा, भोडर, चुपरी, सारोट, आदि) ने बिहारी का 


` ` साथनहदींदोडा छर अवतो चिद्वानोनेभी यह्‌ स्वीकार कर 
` लियादहकि सतस कौ भाषा चुन्देलखर्डी पिरमी यदि 
| | 0 विशुद्ध नजभा जा उनका केचित {1 हद्‌ इता दो म्य कृबल्‌ ५ | ह 
भाषा के आघार पर उनके पिता-युत्र के सम्बन्धमें शङ्का करना 


अटुचित दी सा है । देखिए वाघ्रू गोपालचन्द्र ( गिरधरदास > 
शौर उनके पुत्र भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र एक ही स्थान में 





अधिक अन्तर है जितना कि केव चौर बिहारी की माषा मे। 
अस्तु, ये सव राङ्काप निमूलदी सी द चोर यह ठीकजान पड़ता 







आजन्म रहे, परन्तु इन महाचुभावो की भाषा मे उससे कदी 






दै कि कविवर विहारीदास महाकवि केशवदासजी ही के पुत्र ` 
ये! उनके वंशजो से यदहं मी पता चलाहै किबिहारीदासकीण्दु ` 
के पश्चात्‌+ जो कि सं १७२० वि० के लगभग अनुमान की 
ध जाती ह, उने पुत्रादि मी फटेरा% लौट खाए ये, किन्तु विक्षरीके ` 











® फुटेरा नामक आम भोसखीसे १३ मील श्नौरं सजरा जी + 
च रैः पी० से ५ मील है| इस भाम की जुमींदारी केशव क वंशजो के ह. 





0 





पश्चात्‌ उनके वंशजो पर एक प्रकार का श्रापसा पड़ा चनौर 
उनका वैसा वभव न रह्‌! तव से उनके वंशज शेले-भाले यास- 
वादी बनकर अपनी साधारण एक गवि की जमींदारी ही पर 
 शान्तिपरूवेक अपना अपना जीवन निवाह्‌ करते चले खा र 
 श्रौर उन्दं इस सांसारिक उथल-पुथल का ऊद मी पता नदी दहं | 
 श्रौरयद्ी कार है किवे दिन्दी-संलार के समन्त उपयु तकल 
के वंशज एमी च्व तङ च्पना पसिचिय रख सकने मे 
समथ नदद सके | म 
कविवर बिहारीदाक्च का कविदा-काल सं० १६८० वि० से 
 मानाजाताद।! तचापके केवल एकसात्र ग्रन्थ “बिहारी सतस 
का पता चलता है जिसमे कि ५१६ दोहे है । इस भरन्थ के तमाघ्र 
होने के विषय में राप निम्न-लिखित दोहा लिखते है-- ` 







10. १ . 
 संदत्‌ अह शकि जलधि चिति, चषि तिथि वसरं चद्‌ | 
तं भास, प्ख कुष्ण सं, पूरन आनद 


अथात्‌ सं> १७१६ विन्में च्ापने इसे समाप्त कय था | 
` इसके अतिरिक्त ओर किसी न्थ का पता नदीं चलता! किन्तु 
आपकी अमरता के देतु यह अपूवं घन्य बहुत ऊं है । इसकी 
जितनी भी प्रशंसा की जाय थोडी है । वास्तव मे आपने इस एक 





` ही भ्रन्थमें सब ङ्दछभर दिया हे। कितनी भावुकता, कितना ` 


लालित्य श्रौर कितना चमत्कार चाप इसमे भर गये है उसका ` 
नुमान केवल इसी से दौ सकता दै कि चब तक च्रापकी स्त 
डका लगभग 











४, ३० गद्यात्मक श्र पद्यात्मक दीका 
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उनसे ठृप्ि नदी । हिन्दी-खादित्य मे वसमचरिि मानसः के बाद्‌ 
यह पदिली पुस्तक है जिसका इतना प्रचार च्यौरमानहै) 
 तन्त्री-नाद्‌, कचित्त-रस, सरस रागय रति रंग। 
श्रनघूडे बडे, तरः जे वृदे सव. ॥ 
मेरी भव वाधा हरै, राधा नागरि सोय । 
जा तनु की स्प्ह१ परै, श्याम हरितः दुति3 होय 
 श्षने ओग के ऋनि कै, मवन-नृपति प्रबीन |; 
` स्तन, मन, मेन, नितम्ब, कौ बड़ौ इजाफा कीन ४ 
सनि-कजल चख मल लगन, उपञ्य सुदिन सनेहु । 
क्यो न नरपति दौ मोगयै, लि सुदेसु सड देहु 
 कनङु> कनक तं सौगुनी सष्देकता यधिकाड्‌! 
` उ्हिं खाः बरावर है इहि पर्प बौराद्‌ध 
 लोभ-ङगे हरि स्प के, करी सोँटि. चरि, जाद्‌ । 
हं इन केयी लीच डी, लोदनम१० वदी बलाद्‌ ॥ 
चिलक ११ चिकनदै, रक १ रस, लति, सट क ^ ° ल श्रा 
नारि सलोनी सवरी, नारिन लां उलि जाद्‌ ॥ 
 प्रटकी डिग१५ छत ठँपियति, स्पमति सुभग सुवेष 
इद ° £ श्दद्द्‌ १७ दुवि देति यह्‌, सद्‌ १ < रददुद्‌ १ ° की रेख । 














१५५१ ००१५१५७४ भनि " 


द १ स्तईं = परौ! २ हरिति~दरी। ३ इुतिन्द॒ति, शोभा! ` 
9 चख = चन्न, श्रौख } € सख = पष, महली, मीन राशि । & कन = र 
सोना । ७ कनक = धतूरा } म बौरात = पागल हो जाना । ९ सौटिन्= ` 
 हेलमेल ! १० लौदन = सख । ११ चिलक == चमक ¡ १२ चटक = चट- 
 कीलापन, च॑चलता । १३ लसि = ल्वकती हद | १४ सटक = पतली ` 
नली छदी ! १९ दिग = किमारा, कोर । १६ इद्‌ = हह, सीमा | 
बद = शरोढ । ९८ सद्‌ = सद्य | १६ रददधद्‌ = दति का निशान) 










































पिरि फिरि चूमति, कहि कहा, कलौ सौँवरे गत्त । ` 
` कहा करत देखे करटा, अली चली क्यौ बात॥ 
 सोवत, जागत सुपन क्स रस, रिति चेन कुचेन! 
सुरति श्यामघन की, सुरति, बिसर ह विखरेन॥ 
सोहत संयु समान सौ, यहै कहै स्ख लोगु। 
 पान-पीक श्रोटनु नने, काजर मैननु जोग 
लक्षित श्याम लीलः, २ ललन, बद्री चि्वुकञ छवि दुन 
मधु-दाक्यौ समघरुकड परय, सनौ गुलाव-भसून ॥ 
विथ-तिथि तर्न-किसोर^ वय, पुन्यकाल-लम दनु । 
काहू पुन्यनु पाइयतु, वैल सन्धि-संक्रोनु ॥ 
जाति मरी क्री घरी, जल सफरीऽ की रीति। 
` खिन खिन होति खरी खरी, अरी जरी< यह श्रीति || 
स तपय ` न्रयतापं सा, रस्यी (हया इमास । 
मति^ ° कवर्हुक रायै य्ह, एुलकि परसीजै श्याम || 
 आङे११ दौ अआलज्ञे२ बश्लन, जाड ह्की राति । 
 . साहिसुक कै सनेह-बस, सखी स्वै दिग जाहि 
| श्याम सुरति करि राधिका, ` तकत्ति तरनिजा१३ तीर । 
सवु करति तरख १८ को, चिनु? खरै नीर |) 











त 8 


१ जोगु--सथ मेल । २ लीला नीले रग का गोदना ! 
३ चिडक = ठोडी । ४ दून दूनी । ९ किसोर = किशोरावस्या ११से 
१९ वषं तक रहती है । ६ वैस सन्धि-संकरोजु = वयल की सन्धि का 
५ संक्रमणं । ७ सफ = मलो | ठ जरी -माङमं जली, निगोडी। 
इ इमाय = स्नान करने का कमरा । १० मति = कदाचित्‌ कमी, इस ` 
` माव मं व्यव्हत है । १९ श्रादे=बीच मे | १२ब्रल्ेनगील्े\ ` 
१३ तरनिजा युना । १४ तरस तट का निकट । १९६ खिनकु- ` 

शण भर | १६ सरौरी खारा | ध 
१५ 




























आन ्रिया हिय मँ बसै, नख रेखा सखि भ्ल । 
अलौ दिखाथौ श्राह यह, हरि-हर-रूप रसं 1} 
सीख युकट, कटि कादठुनी, कर सरल उर माल । ः 
 इह्िबाक्कः मो भन सदा, वसो बिहारीलाल॥ 
 भकटी मटकनि, पीतपट, चटक लयकतीर चाल ॥ 
 चलचखउ चितवनि चोरि चित लियो विहारीलग्ल ॥ ` त 
संगति दोषु लगै सबयु, कदेति सच बैन ` | 
टिल वंक शरव संग मण्‌, कुटिल-वंक गवि बैन | 
 चितवनि भोरे माह की, गोरं संह खसकानि \ ^ 
ज्लागति लटक श्री गरै, चित खटकति नित आनि 
 मार-सुमार करी उरी, मरै मरीर्हि< नसरि।\ ^ 
 सीचि गुणाव धरी धरी; श्री वरीं न वारि ॥ 
 नरकीश्ररं नल-नीर की रति चकै करि जोड} 
जेतौ नीची हं ततौ चौ दद्‌ ¶. 

 भूषन-भारं संभारि है, क्यो ददि तन खङ्मर । 
सधे पाह न धर परै सोभा ही कै भार ` 
कहत स्वै, वैदी दिये, अआङ^ ° दसगनौ होवु! ` 
तिय स्िदार ११, वैदी दिये, च्रगिनितु बडतु उदी" 


4 ९ जानक = शग, वेष, बनाव । २ लटकती = भूमती इद |. 
३ चलचखच चल । ४ कुटिल =टेदी श्चाकृति काली । १ बक = 
` छदे! ६ मार-सुमार-कसै = कामदेव द्वारा मारी महै, तादे ग । 
७ डरो मरी~मरी इद पडी हम मरीर्ि--मरी इद को । ६ 1 

ल-नीर की--नल फे पानी की! १० श्रु = अङ्क गिनती लिखने ` 
ं ` तिय-क्लिलार खी के लिलार पर \ 





































९-~1शवल्लाल [सश्र 


वलाल मिश्र, ओरल, कवीन्द्र केशवदास मिश्र 
के अधज महाकवि बलभद्र मिश्रके पौत्रथे। 
आपका जन्म तथा कविताकाल अनुमानत 
करमशः सं १६६० वि° श्रौर सं° १६८० बि० 
। आपके बनाये हुए किसी अन्थ का पत 
नहीं चल सका है किन्तु आपकी एक घटना 
अधिक प्रसिद्ध है, सनते है आप एक बार 
4 जगन्नाथयुरी श्री जगच्राथजी के दशको सये ` 
थे । उन दिनों ब्य यह्‌ नियम था क्रि जो अठारह रूपया चदा 
वही श्री जगन्नायथजी के दशेन कर सके अन्यथा नष्ट । आपको 
यह भ्रथा अनुचित प्रतीत इदं आपने तुरन्त एक मडौच्मा बनाकर 
सुना डाला, देखिए वह्‌ इस भ्रकार दैः- 
साट) उनादेरः शरे वरवीर 
` मरजी में मिस्यो चक चूकि चमारौः । 
कौ कटु कौन सुन 
`  निसि-योख^ रहै इनी कौ अखारौ ॥ 
` “शिवलालः ऋ बात सुने, 









































1 दीकानाथ के द्वार पै कोड युका 
` ` इन पाजिन ने दरबार विगासै॥ 








१ जाट घन्ना जाट । २ जुलादे = कवीरदासनी जुलाहा ! ३ दर्जी 
नासा द्रजी । » चमारौ--रेदास चमार से श्रभिप्राय 
दयौस -= राततं दिन 
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२०--शअ्मदासं स्याम 


य 9 भदस स्वामीजी का जन्म मीर कविताकाल 4: 
(3 अअसमानतः क्रमशः सं १६५० वि० चौर | 
४ १६८० वि० है । पके सम्बन्ध की विशेष | 
% बतं लूम नदीं हयो सकी दै । शिवसिंह + ` 
य ८ ४ सरोजः अर भमिश्र-वंघु-विनोद' मे ध्र | ` 
` " ‰& डु अग्रदास नासक कवि का दोना लिखा है. 
शौर उन्हे नीति-सम्बन्धी कुण्डलि, छप्पय च्रौर दोहो का | 
 स्वयिता माना है । सुमे अन्वेषण में इन महायुभाव को एक 4. 
हस्तलिखित प्रति मिली है जिसकोकिः सं० शः - वेमेपुनरी ५ 
 धर्मदासजी ने किला था इस पुस्तक के अन्त मे इसप्रकार लिखा ` 
इमा है 
इतिश्री अघ्रदास स्वामीजी कृत ङड़रिया सम्पूणं समप्रः । 
` शुभमस्तु संगलंददादः। ` ५: 
४ यादृशी पुस्तकं दृष्ट्वा तादृशी लिष्डतं मया । 
द ८ यदि शुद्धमशुद्धवां मम दोषोण दीयतेः।॥ ` 
(| 1 ` अथ शुभ संवत्‌ १८६७ माशोत्तमे मारो च्राश्वन माशे शभ ५ 
शक्ल प्ते पवेणतिथौ १३ ग्रियोदश्यां रासं वासरे ता दिना पुस्तक 
= सम्पूणं लिष्यतं पं० पुजारी धर्मदास जो वातै सुतै ताकौ यथा | 
योग तसलीम जार होवो करै मु० कसवा खुजरिया स्थान) | ` 
इस पुस्तक मे ७१ कुरुडलि्यौँ है, इन कुणडलियों को बुन्देलखण्ड । ` 
। की प्रचलित कदावतों के शीषक देकर उन दही कदावतों पर नीति, 
अध्यात्म आदि विषयों पर आपने लिखा है । भाषावुन्देलखस्डी, 



























| 4 छभरदास स्वामी 0. ध ध १ स ह 
 “न्व्युबहद 4 1 4 4 


 उदाहरखः | | 
| महते दरे प्यारऽमेकेोः कटिवैसै देय\ ` 
क्री कहि वैद हेय जीवं माया समे रची 
हरं हीरा मन त्याग शृथा काचि भन रौ 
म तृष्णा संसार चमर पुर लौ जो धवं; 
 सीतापत पद विघ्चुखं सुन सपने नर्दिं पव 
श्रग्रदास भटी तो हिय के नेनन जोय 
महतो रौ प्यार मै को कहि बैरी होय) 
वीते व्याव< कूमार८ केः भडेर्से ले जव \ 
भंड रै दै जाव हतो१° धन धरती गादौ 
` हय गय भवन मङर११ जहौ कौ तोही चडी। 
त्त स्त सुत वाम सजन सां मिरी सगा, 
त्तर तत्त कौ मिलौ हंस १ऽ चल गौ१४ छुटकाद । 
 : ` श्रग्म कहै नर गाय इरि जलौ तन मे चव, . 
बीतौ व्याव कुमार कौ डे ल क्तं जच) 
ग्र श्रानी उन कौ बा्ी चेर कपास \ 
बंधी चरे कपास विमुख इरि लीन हराम 
` भ्रभ्ु प्रताप की देह तच्छं कर खोद कामी । 

















9 ॥ ५ ५ 











(1110 = 


१ महतो = जुखिया। २ दुरौ = छिपा । ३प्ार्‌ = पिवार पुश्राल् } 

८  रौचौ = प्रेम किण हए है । ९ जोय = देखो, खोलकर देखो । & बीत = ५ 
दोचुफा 1 ७ व्याव = विवाह ! म मार = कुम्हार । 8 भाड़ बतन । च | 
१० इतो था । ११ भडार = प्रध्वी मं गड्ा इुच्चा घन | १२तत्त ~= पच ८ 





तत्व ! १३ हंस = जीवात्मा से श्रभिप्राय है 1 १४चत् गौ = चला ग्या \ = | 


























जदर१ जातना श्चधिक भजन वदि बाहिर श्ायौ 
सगौ पवनं संसार छतघ्री नाथ सुक्ायौ।! 
चाकरी चौर हाजर कवर श्र इतै पर्यास 

गाद्र श्रानी उन कौं बोधी चरै कपास 


~ च्छः भ 


ने चरको पाउनोण ज्य च्वित्यं जय} 
ज्यों अवै स्यौ जाय धम विन धिग नर देही, 
छद उदम संभरहौ तजौ सत स्याम सनेही। 
 प्रमारथ सौ पीठ. दीडः स्वारथ मे दीनी 
जन्म लाह” नर्हिं लहौ राम क्ती भक्तिन चीनी । 
श्र कहै सतसंग बिन कद्र लाभ बहि पाय, 

सूने धर को पाउनो ज्यौ अवे स्यो जय॥ 

` मस उपर के सीपनैर अनवगारू की मीत१\ ` 
नवार की भीति भूत की मनौ मिटा, 
 बादीयर कौ बद्र स्वप्न मँ नवनिधि पाद।. 
¦ अजा११ श्चस्तन ज्यों कंडितुच्छु बादर कीद्ाया, 
पूरब दस्तु विसर पद्ठिम दिश दद धाया ` 
ञ्रान उपासन राम बिन श्रम सो केसी ` रीति; 
सुस उपर कौ खीपनौ अटुवारू की भीत। 












१ जदर-पेट वदि के, लिए, होद लमा कर | 
३ इते = इतने पर । ४ पाउनो = पाडुने, मेहमान, अतिथि | ` 
 ‰ऊुटम -ङुटुम्ब, परिवार ¡ ६ दीठ = दृष्टि, निगाह, प्रीति से तार्यं है । ` 








1 कलिय चरन मिल गई के कव१ चयोर देय \ ` 
क्रो क्व वैसे देय जीव जः मिलो शअ्रविद्या, 


न 


काम कोध मदं लोभ लगे लटन पुर चिद्या | 
तौऽ व्रह्म कौ अंस यत नीचन संग कीनो, ` 
लोलुप इन्द्रौ स्वादि सदन सूनौ करं दीना। ` 2 
दग्र कै तज स्वानगत नर हरं पद्‌ च्द्‌ सेय, 
कुतिः चोरन मिल गहै को क्व परो देथ। 
ज दिन जाय चनन्द्‌ मे कीवनकेो फलसेय\ 
‡ जीवन द्म फल सोय आर्द्‌ निधि उर म धारं 
मंत्री ज्ञान विवेक अशुभ अत्तन निवारे । 
` पद्मथ्पन्र जिम रहै कल सम विष्य पि 
जग अपच पे दूर सत्य सीतापति जन } 
ज्य जरजा क खाद से वक्त वदेखौ कोय, ` 
ज्ञो दिन जाय शनन्द म जीवन कच्छ फल सोय 
॥ हृत गई भेरी र्थी भेरी म्‌ चत 
` अद मै चेत च्रमल चटति कम भोरे, 
 मारग विषय विसार सरकः सीतापति अरे 
5. घटका नै भूप गोविद पद पायो, 
`  इुरमति तजि विगला स्याम ब्गि सेज वशायो{ 
` शन्न आलकक्षम जिन करौ हर भज्वे के हेत, १ 
हूत गई. धोसै स्यौ धोरेदै मं चेत 


1 न 









| कहो } २ पैसे = चौकसी, पहरा । ३ इतौ था... 
| 4 अर्नेद' पर पाठ खर्कता हे ॥ ४ पद्म = कमल | ९ अजा = जन्म 
रहित । ६ रयी रही । ७ थोर थोडे दीम म सरक" "श्नोरे = 
शची सीतापति राम की ओर ध्यान लगा | & शआलकरसं ~ आलस । 



























ऋषन जवे सासुरे आरन कौ सिख दय । 





 ज्रौरन कौ सिख देय दयौ अषनौ नहिं सोरे 
नखर सिख जटति अज्लान सू जग च्छो परसो्ेर | 
` निज तम ओआंखन श्रं; यल श्रौरनञ उपदेसै, 
| भवजल पार न रोख दैरक्छु सक्तनाद्ेसै। 
4: शन्न खाप - स्वारय -सतै -यरनारथं पूजा स्य 
` श्राप न अचे ससुरे श्ौरन कौं सखि देय ¦ 























[व 7 1 
0 „न~ ॥ ~ ॥ # ॥ ए । ः | 











 २१-उन्दर बराह्मण ` 


न्दर ब्राह्मण ग्वालियर का जन्म प्रायः सं 
प १६५० वि० मं ग्वालियर महच था । आपि 
^ 6  शादहजदहां बादशाह के दरबारी कवि थे श्यौर 
` कविराय तथा फिर महाकविराय की उपाधि ` 
शाहजह बादशाह से आपको भिल्ली थी 





`` <~ काल सं १६८ विन्से सानाजाता है! 
आपने निम्नलिखित अंथोंकी रचनाकी दह :- | 
(९) खन्दर-श्रङ्गार ( नायिका भेद्‌ सम्बन्धी मन्थ ) 
(२) सिद्ासन-वत्तीसी ्नौर (३) वारहसमासी | 
आपकी रचनां मे शव्द चमत्कार, यमक ओर माव 
प्रौढता का प्राधान्य रहता है । उदाहरण देविए-- 
कक्ेगषु बसन? पलि श्राएु बसनर, 

सुमेरे कद्यं बस्यञउ रसन उर लगे ही 
भौं तिरे कवि सुन्दर सुजान सहै 
कषक अलसोहै गो जके रख पगे हौ 
परसौ'* मै पर्थ हुते" परसो ९ यै पार्थं गरि, 

परसोये पौय निदि जके यनुरयेषह्ौ 

कौन बनिताऽ्केहौज्‌ कौन बनिताके हौ 


(~) 


सु कोन बलिता के बनि तके संग जामे 










(र 


हो । 











ज ०० क 
[1 णना 


१ बसन = सोने के लिषु { २ बस्लन = कपडे! २ वस न्‌ = उपाथ नहीं 
काद नहीं । ४ परस इते थे ¦! & पर्सी गत दिने 
पिके का दिन | ७ बनिक्ता= स्री | ८ तादे सिक्ते 





आप सनाद्य बाह्य थे । आपका कविता- 

























२२-खमदास ` 


मदास या खेम कनि का जन्म प्रायः सं १६५५ 
विन्मे ओओरदामें हृश्ा था । आपका 
कविता-काल सं० १६८० वि के लगभग 
माना जाता है! आपने सुख संवाद नामक 
मन्थ की स्वनाकी दहै, आपकी रचनाश्मोंके 
विशेष उद्याहुरण नदी सिल से हं । शिवसिंह 


सरोज मे यह पद आपका लिखा इचा है :- 
विलुलित" ऊर पर्लद खदु बलु, 


हृषित हकत अवत धनुर | . , 
ध कोटि सदनं दति श्याम सरीर; 


विपति कल्पत्तर जद्ुना तीर 
दच्छन चरन -चरन्‌ पर धरे 


बाम शंस र कुण्डल करे। 
ब्रह चंद बन धात्‌ प्रवाल 


० मनि मुक्ता युजारलमाक्ल। 
देखन भ्रट | खेम भ दलाल; । | ८4. 



























ततम 9 ११५५०१००.८००५१५ १११ 


१ जरिलुक्लित = हिलता हे | २ हकत = रम्भाती इद ! इ धेनु = 
19 अ. मौह 1 ९ युजा फल = घुवची । ६ लक्षित = सुन्दर 











































३--रकिकदेव्‌ ` 





(९ व 94 | ८ 0४ | (1 त ध ४ न ८ ५६. 
~ 13 कदेव का जन्म सं० १६७० वि० के ज्यभगवुन्देल- 


२ ् 
र ` ‰# खरडमें हृश्राथा। श्रीसदचरिशरणजी ने च्नपने 
< प्ललितप्रकाशः नामक भ्रन्थ में गुर प्रणालिका 





रस्िक्देव रसखमीन सनाचद्‌ धीन मेम स्फः 
जनम शँदेलाखण्ड विपिन पुन भजन नेम सा) 
कीन्ह शिष्य अनेक एक-ते-एक अमायक 
सिन विच मिथुन प्रसिद्ध सिद्ध सुनि सब विधि लायक 


हि [क ॥. 


लिखते हए आपके सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखादहै- ` 







आप शरी पं० नरदरिदेवजी फे शिष्य थे । आपका रचना- = 
काल सं १७०० वि के लगभग माना जाता है । जपने अनेक ` 


थो की रचना की दै, जिनकी नामावली निम्नलिखित है- ` 














+: ८४) पूजा-विलास, ( ५) एकादशी-महात्म्य, ( ६ ) रसकद्म्ब्‌- ध 


१२ ) श्रानन्द्‌-लता, ( १३) दलास-लता, ( १४ ) अत्तन-लता 


) अद्‌ भुत-लता, ( १६ > विलास-लता, (८ २० ) तरङ्गलता 
२१) विनोद-लता, (२२ ) सं 
( २४ ) अभिलाष-लता, (२४८) मनोरथ-लता, (२९ , सखसार- ` 
क्ता, (२७) चार-लता, ( रम ) ऋष्टक, (२९) रसलसारः, ` 
(३०) भ्यानलीला, ( ३१) बाराहसंदहिता अौर (३२) 





९ ~ न 














( ९ ) चाना ( ) भ्रसखाद्‌-लता | ( ३ ) मकि स्द्धन्त-मसि 2 


चासि, (७) पूजाविभास, (र ) कल -कौठक, (६) माघुवै- ` 
लता, (१०) रतिरङ्गलता, (११) सुबा-मेना-चरित-लता, 

















१५ ) रतन-लता, (१६ ) रदसि-लता, (१७) कौतुक-लता, ` 1 
१८ 





सौभाग्य-लता, (२३) सीन्दय-लता, 












 । २३६ ध 






















शिवर्सिंह्‌-सरोजः तथा भिश्रन्धु-यिनोद" में आपको ररि क. | 
` दास, श्रौर आपके गुर को नरहरिदस लिखा है, किन्तु गुरः ` 
 म्रणाल्िका, से आपका नाम रसिक्देव यौर्च्ाप फे रुरू क 
नाम नरहरिदास ही दीक जान पड़ता हे 
आपकी सुकचिताच्मों के च + रण्‌ निम्नलिखित है-- 
पद्‌ 


। 


सुमिरो नरं नागर बर सुन्दर गोपाल लालः; 
सब ही दुख भिरि जै है चिन्तित लोचन बिसरा । 
अलकनं की कल्षकनि खि, पलकन-गति शूलि जात, 
भर.-दिलास१ मंद हास रदन छदन अति रसाल । 
निन्दत रवि ङुर्डल्ल छि गंडर सुकर कलमलातः 
पिच्छु-गुच्छु* इत वतंस^ इन्दु विमल बिन्दु भाल । 
 श्रङ्ग-चङ्ग जित अनङ्ग माधुरी तरङ्ग रङ्ग; 
विगत मद्‌ गयन्दर होत देखत लयकीली चाद 
रसिकदेव 
` रतन रसन पीत बन चार हार वर विगर; 
` त॒लसी-कुसुम खचित पीन< उर नवीन मार । 
 व्रजनरेल वंस दीप, बृन्दावन वर महीप, 
श्री वषभान मान्यपात्र सहज दीन जनद्याल | ` 
` रसिक रूप रूपरासि, रान-निघान जान राय ; 
गदाधर प्रथु जुवती जन सुनि-मन-मानस-मराल ९ । ` 
८ ` __- ध इत्यादि । । 
१ भ_-विलास = मोहो कामटकाना। २ गंड-=कपोल्ल।रे युर 
` शीश्वा} ४ पिच्छु-गच्छु = मोरपंख के च्छो | £ वतं = कलगी 
& गयन्द्‌ = बडा हाथी । ७ खचित । = पीन = स्थूल , मोदी । 
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¡ ० १००० ति 














० से सं° १७०० वि० तक ] ` 
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जन्म सकत १०५६० नि० ` 0 1 „ : 
कबिताकाल--सं० ११०० विः „ 4 
रचित अन्थों की नामावली- स्फुट ध 











क 8 ५-ज्गा क 





जन्म स्थान--महोवा ध 
म संवत्‌-सं० ११४० वि० 


कृविताकाल--सं० ११६० वि० ` 
मन्थो की नासावली-- आाल्हखर्ड, महो 




















द~-श्रजबेस 


जन्म स्थान-- रीवा 15 1 
जन्म संवत्‌-सं० १५५० चि° 0 
 कविताकाल-सं2 १६००वि० 0 - 
रचित ग्रन्थों की नामावली-- स्फुट ध 

















9.0 | ¦ 
४ 





















५ 
ब्म वादश्षही जैसे सलिल भरलैके ब्द; 
( | राना, रव उमराव सव्कौ निपात भो; 
` ` बैगम विचारी वही, कटर न थाह ली, 
| | वधागड गाद गु ताको परपातं भी | 
शेरश्णह संक्लिल परल को दृशो अजवेसं 1 
बूढत हुमायूँ के व्डोद उत्पात भौ; 
बलहीन बालक श्कव्वर वचार को, 
वीरभान भूपति श्ष्धेवट को पात भो) 


क 














२७ वल्युहास 
जन्म स्थान--ग्बालियर ०. 
जन्म संबत्‌-- सं १४५७० वि 
कविताकाल--सं० १४६५ वि? 


रचित अन्थों की नामायली- सदहामारत कथा स्वग 
पाण्डव वंशी राजा डोगाररसिषह के आधित थे, 














५  २८-विद्या पण्डित बाद्यण ` 


जन्स स्थान--म्बालियर 
जन्म संवत्‌--सं० १५०० 
















































ऊन्म संवत्‌-- १५८८० = + ॥ | ध | 
कविताकाल--१६ 

, भ 0 थां मर 
रचित अन्था की नामावली--संगीत विषयक मन्थ 
कादशाहं अकवर के दरबार में जाया करते धे । 




















"-मोहनलाल मिश्र 
जन्म स्थान--चस्लासी 
जन्म सक्त---१५६० 
क्विताकल-१8२० ` 
रचित भन्थों की नामावली--्ङ्कारखागर ५ 
के युत्र महाराज विक्रमादित्य चरखारी नरेश ` 














। उततम 


जन्म स्थान-अजयगद्‌ ` (4 1 









त प्रन्या की मामाक्ला-सज विवे ¦ ङ. क छ | | । | ¡~ ( 
ह॒ कायस्थ के अर्चित 







































३२ 
01 स्थान--ञअजयगदु | । स अ | = क 
कविताकाल--१६२० 














रचित भरन्थोंकीनामावली-स्फुट ` 








३२-गणेश 


जन्म स्थान--वुन्देलंखर्ड 

जन्म संवत्‌- १६१४ 

कविताकाल--१६४० 

रचित भन्थों की नामावली-विक्रम-विलास 





जन्म स्थान-वुन्देलखर्ड छ 

जन्म संवत्‌-१६३० ५ 
कविताकाल-- १६८५ 6 
रचित भन्थों की नामावली-माव चन्द्रिका 
= : कपूर मिश्रके पुत्र महाराजा मधुङुरशाह तत्कालीन ओरा- 
 नरेशाकेश्माक्नित) ( 4 | 























































कंविताकाल--१६६ 
रवितं भन्थों शी सामावली--दानी 
दरिदासजी स्वामी व्यास्जी के पुत्र 

















 इ३६-खड्गसैेन काय 
जन्म स्थान--ग्वालियर 
सं व्त- १६६० 
कविताकाल-- १६९ 


रचित म्रन्थों कौ नामएवली--दान लीला दीपमालिका चरित्र (1 
शादजहयं बादशाह के द्रबारमें जाया करतेथे । = 











राय कायस्थ 











५ ८--रतनेसं 
अन स्थान-बुन्देलखरड ५ ४ ५. 








रचित भ्रन्थों की नामाबली 
प्रतापशाह के पिता 
























२६-प्रवी राय 






शः वीखराय वेश्या का जन्य ओर कविता काल अनुमा 
( 601 


च भ्र ¢ नतः कऋमशः सं १६३० वि० च्रौर सं १६६० वि 
८ 





| ‰/ 
| 1 ~ ८ माना गया है। चोरडा नरेश सदार इन्द्रजीतरसिहि 


ह: के यदय रायत्रवीन, नवर्देगयाय विचित्र नयना, तान 
र वर्ग, रेगराय चौर रंगमूरति नासक दः वेश्यायं 
थीं। राय भ्रवीन उन सव मे बड़ी ही खन्दरी चीर चच्छी कविः 
यती थी। वह्‌ महाराज इन्द्रजीतसिहजी की व्रेमपतच्री मी थ 
 ऋछौर वेश्या होते इए भी अपने पातिब्रत धमं पर अभिमान 
`  #% प्रवीराय के स्स्बन्ध मै श्री° मेजर सरदार सज्नसिहजी | 4 
र, + प ^. 7. 0. ६० प्र. प्र, धका 21264८2 20०2 ^ 
| 828 9 06018 80 6०१३ ए२६०१ 01 {07658 0701108 = 
8८० सेषु विकरेष बाते नदीं मःलूम इहै! मेजर साहब ने 
बतलाया है कि अरा राज्य में प्रवीखराय के वंशज शव भी विद्यमान ` 
| है श्रीर्‌ प्रतीणरायको दी गह सनदं अवमभी उनके श्रधिकार मं हे! मेजर ( 
साहवबसे वे लोग भिदे भी थे । ्नुह्लन्धान क्या जा रहा है पूराशरीर .... 
दीक दीक पता चल जने पर इस विषय मे फिर विस्तारपूर्वक किष ` 
` जायगा { मेजर साहब ॐी तो धारणा है छि ्रदीणराय वेर्या नहीं थी 
यही वात सनद से सिद्ध होती ह घनौर प्रवीलराय के वंशजां से जानी 
स ५ (क ) 































































रधन 





््लहलक्ष्ठ- 
` रखती थी । उसकी सुन्दरता की भरशंसा सुनकर एक कार सम्राट्‌ 
अकवर ने उसे बुला मजा इस पर प्रवीराय ने निम्नलिखित 

सवेया मे अपना अभिप्राय महाराज इन्द्रजीदर्सिहजी से निवेदन 


किया 





प्राह हौ बुकन मन्त्र तुम्ह, 
| निज सासन सो द्विगयै मकि गोह | 
दह तजी कि तजो कल कानि | 
भ हिय न लयो लिह सव कोद ४ 
स्वारथ श्रौ पर्मारथ णै परथ, 
चित्त विचारि कहौ शव कोई। 
जम दहै प्रु खी प्रसुता 8 
| श्र मोर पतिन्त भंय न होई 
















के दरवारयें न मेजा इस पर बादशाई ने सदायाज इन्द्रजीत 
 परएक करोड का जुरमाना कर दिियाजो कि फिर कवीन्द्र ` 
पं केशवदासजी मिश्र ने आगरे जाकर साप्‌ करवा दिया था 
मौर फिर कु दिनों प्रश्वात्‌ प्रवीणराय को भी सन्नाद्‌ अकवर ` 
के दरबारमे उपस्थित कर दिया था, सम्राट्‌ अकवर श्यौर 
 भ्रवीणराय में जो प्रश्नोत्तर हए थे वे देखिए इस रकार हैः-- ` 
अकवर 
जुबनं चलतः तिय-देह ते, चटकि चलत केहि हेत 
नमथ दारि मसल क्छ, सैति सिये लेत ४ 

















(+ नी 
4 


0) 


प्रवीसराय-- 
श्रव पताल वस करन को, ठरणि पयानो कीन ॥ 
इन्दं नकर सम्राट्‌ अकवर, प्रवीणराय की कथित्वशक्ति 
पर बहुतद्यं प्रसन्न इख तब तुरन्त दही प्रवीणराय ने यहं 
दोक. 
बिनत्ती र्य प्रवीन की, सुनिये शाह सुजान । 
जूरी पातर भखत हं, बारी, वायस, स्वान ॥ 


तब अकवर ने प्रसन्न होकर उसे च्छे दी लौट जने की 
श्रमुमति देदी | | 
प्रवीणराय के कवितागुरू कवीन्द्र पं० केशवदासजी मिश्र ` 
ये ्मौर कविप्रिया नामक कविता के रीति-यन्थ कीडइसीके ` 
लिएच्मप्नेरचनाकीथी। ५ 
प्रवीराय कृ किती भ्रन्थ का पता नदीं चलता किन्तु स्फुट 
व्य यत्रतत्र सुना है जो कि सनोहर यौर सरस है 
उदाहरण : ४ ॥ 
दोहा लाल कषयो सुनौ, चित दै नारि नवीन } 
नाकम खधो बिन्दु जत, उत्तर द्वियो प्रनीन ५ 
^ ( छप्पय ) 
कमल कोक, खी फलः जीर कलधौत3 कखस हर | 
उच्च मिलन अति कृरिन दमक बहु स्वर्पं नीलधर 
सरं वर सर वन देम मेर्‌ केलास प्रकाशन |. 
. निसि-बासर तर्वरहि कौस नदन दद आसन प 


कोति ५८ तिव 


९ कोक चकवा | २ श्ीफल = सीताफल, शरी । ३ कलधौत 
कलस > सोने के कलस ¡ ४ हर = महादैकजी | | 

































मि कहि श्वीन जल थल च्रपएक, अवधि मजत क्ति णैरिर्सय} 
कलि खलित उरज उलटे सलिल, दहु एष्व इमि उरज ठम ५ 








1. ४९ 


छै लट अबे सी चाल 
भरे सुख पान खरी कटि दीनी । 
चोरि नगरा उधरे उरोजन, 
मो तन इरि रदी जे प्रवीनी ॥ ॥ 
बात निसंक. कहै चरति मोहि स,. `. : 
भोहि सौ प्रीति निरन्तर कीनी ५ 

| चदि सहानिधि लगन की 
| हित मेरे सौ क्यो विसर रसभीनी ॥ 

| उुक्तट+ कोंकोट कोट कोटरी किवार राखी 
ध ध ` चुनट चिरैयन की मृद शख जल्ियोः 
| `  साररसत्त सारंग मिलाय दहो श्रवीखराय ५ 
| 1 ` सारगदे सादगण की जोति करो थियो^॥ 
तारापि तम सो कहत करं जोर जोर, 
॥ भोर मतत कौजियो सरोज खुद कक्लियो। `. 
` मोहि भिलो इन्द्रजीत धीरन नरिन्द्रराज | 
+ रहो चन्द्र॑ याज नेक मन्द्‌ गति चलियो ॥ 




















०१५१५१७१ ५५१५५०५ 


















२ ङकटखां। 
४ सारंग == दीपक । ‰ धक्ियो = 

















उर, मंजन कौ घनसारं 

मल च्रंगौद्ै अर्धे मन से उुधारिही; 

है ना पलक एक, लागन पलक पर, 

| ` भिल्ल अभिराम श्री, तपनि उतारिटौ। 

कहत श्ववीनरायः च्रापनी न सैर पाय, | 
सन बाम नैन या बचन प्रतिपारिहौ 

जबहीं भिलेमे मोहि इन्द्रजीत प्रान प्यारे 


॥. 


दृ्टिनो नयन सहि रोहीसौः निहारं 


| । 

































४०-केशव-पु्-बधू 


{11 
, 11 "भ ९1 


| ॥ शव-पुत्र-बध्‌ आरा, का जन्म तथा कविता- 
॥ काल करमशः सं १६४० वि० चौर संर १६७० 
वि० के लगमग भमाना गया है । आपके 
सम्बन्ध से विशेष बां तो मालूम न्दी दहो 
८44 सकी किन्तु सुनते ह आपके पति जो कि 
अच्छे वेय भी भे ओर जिन्दोने 'वेद्यमनोत्सव' नासकमन्थ की 
सचना की थी, दैव वशात्‌ क्य-रोग ग्रसित हो गदतः आपके 
उपचार के लिए उन दिनों घर के गन में एक बका ्बधारहता 
था क्योकि आयुर्वेद के अनुसार कय-रोग कँ रोगी को उससे बहुत . 
ङ लाभ होते सुना गया है! । 
एकतो ये मदादुभाव अच्छे विद्रान्‌ योर कवि दूसरे यच्छं 
वैराज, तीसरे तरख अवस्थारेसी दशमे मीरुग्ख हो जने 
सेकंसार की असारता षर घृणा यर बेदान्तक्ी ओर अभि- 
इचि दो जाना स्वाभाविकदहीडहैसो अन्तमेहृञ्माभीवदीचौर 
उसका परिचय पाठ्कोंकोभीकिसि अनूढे दंग से भिलतादहै 
देखिए | 01 
एक दिन च्ांगन बुहारते समय आपकी धरमपल्नी के पैरपर ` 
बकरे ने पैररख दिया उसी समय किसी काय्यं से बेद्यराज ` 
भीतर ्ाए तव दी श्नापकी धमंपननी ने निम्तलिखित स्वेया =. 











































(५ 





` जबनेकहुर्द्ष्टिदै मते चितैहै। 
मि मे ओक बनवत भेटत, 


पोथी लए सबरोऽ दिनि अहै 

दुहाई क्काजू कौ सौ कहौ 
गतिपीतमकी तुमह कर्द दैहै। 

मानें तो भनी अवै चनिया सुत 

हौ ककाञ्‌ सो तोहि पटहे 

































अवध उपाध्याय 
शश्श् 
श्रय ध्वाभ। 




























शीसाथ भिन्न 

ाश्पीलाथ भिश्च 
कङ्क 

"जलाल 

ऊज फुर 
छतबन शेख 
न्दन ` 
ुस्भनदासं 
` ` क्रष्दत्त मिश्र 
कृष्ख मिश्च 
छरष्णं सनाछ्य 
क्ष्ण 
छष्णानम्दु शुष 
क्रषणुवहदुव्‌ चमा 
केशवदास मिश्च 











केशव-पुत्र-बधू 
सेशत्रराय 

` कोिद मिश्र 
 खड्गयैन कायस्थ 
` खङ्गाय 
खख्डन 4 
खलकसिड राजा 




















४ "ध & प 
1 ९8 


(1 । मस 


त खुमान = ६ 4 
सेमदास = “*' 














`. गङ्गाधर ग 
गङ्धाष्वष्टाय पाराशर "समस्च 
गर्द ६२। (411 -+\ प्य # ® 





गणेश मिश्र ०० 
 शिश्यष्री ~ ° + 
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|  भन्थकर्‌ कञ्जः न्य टद्‌ 6. ; 1 
( परकारेत ग्रन्थ ) 


१-इकवि-सरोज ( अधमं मम }---~मद्यकवि श्री 
 पं० बलभद्रजी निश्र, कवीन्द्र पं केशवदासजी भिन्न, कविवर 
 बिहारीदासजी भिश्रच्ादि १६ कथियों छ प्रासाखिक जीवन-चरित्री 
उनकी सुन्दर स्वनाश्म चैर न्थ आदि के विवरण-सष्ित। 
` टाइटिल-एषठं पर कवीन्द्र केशव का सुन्दर चित्र अर भीतर 
` विस्तृत वंश-वृ् है । प्र्ठ-संस्या लगभग २०० होते हुए सी यूल्य 
केवल ९) एक रुपया ह । चिद्धन से इसकी युक-कंठ से प्रशंसा 
` कीरै सौर अचिकल्लभारतव्धाय धिद्रत्‌-सभ्मेलन) अलीगद्‌ मे ` 
अपनी हिन्दी-साहित्य की प्रथमा, विशारद च्यर्‌ दिन्दी-साषटित्य _ 
भूषण की परीदं से इसके दोन मागो को रक्खा है। छपाई- ` 
सषा बहुत ही सुन्दर हितीय संस्करण छप रहा हे । सहसत मे 
सें इय पर ङु सम्भतिर्योदैखिष्-- ध 
 साहित्यर श्री ४० अयोष्यादिहजी उवाध्याय हरित्रौध 


ग्रीकेसर हिन्दू-युनिवक्षिदी बनारस, सभार्षा 
2 हिन्दी-साश्टिस्य सम्मेलन, प्रयाम ध 
` ०० ,१.०००* ° णद्पपका संग्रह सुन्दर इमा है सशि इ 
 मनोहरभी है! इसमें कड देसे सल्ननों की कविता संग्रहीत 
है, जिनसे हिन्शी-संसार चव तक परिचित नदीं । आपने उनको | 
 मन-जवन भदान र्‌ बड़ा सत्छाच किया ह ।  अपिका उदार | 
` भ्रशंसनीय शौर अभिनन्दनीय दै । ध 












कदं विषेचनीय विषयों का खन्निवेश इस पुस्तक भं बड़ी योग्य 





वादकसयति श प; असप्ायजी चासी सहितास 


विद्याभूषण, वै्भूषण कविराज लखनड-- ` 
आपका उत्साह, अध्यवसाय सौर परिश्रम प्रशंसनीयहै। ` 


 -ऋओौर सफलता के साथ किया गया है । अनेक नदं ज्ञातव्य बिं 
` -इस पुस्तक से हिन्दी-संसार के सामने आं है.“ ““ । हम च्मापके 
 -परिश्रम काहृदय से अभिनन्दन करते है न 


श्रीपं कन्दैयालालजी मिश्र बी° ए० पूं सन्तरी महाराजा 


-की पूर्तिं की दै.“ । आपका यह्‌ कायं सवथा सराहनीय 


बहादुर बलरामपुर, समापति सनाव्य-महामंडल, आमरा-- 


{300 {07 106 99८8409 -2४18 8०4 ६1€ ` 


)11दाश्ष 0019६ 0 पालक (दपा -3्0]ण 18 2 ०० ५ 
` अाञा०पन्व्य्‌ पदरदद्ाछ)) कपत १८७८द१९ शश्लाङ 6060086, | 
| 3०९१ {700 {16 0८९२५९५ 116 3४ @&€०€78] 3 
| -किाव्तक 0208 29 कशा प्उप श 4 


वि श्री राजा खलकरिहज्‌ देव अधिपति खनियधानाराज्य 










स॒कवि-सरोज' ने दिन्दी-साहित्य की एक बड़ी भारी कम) 


श्रीमान्‌ शी अ्रजमेरीजी प्रेम' चिरगोद, = ` 
राजकषि शरोर राज्य-- म ^. 


परम प्रवीनता की पारी पुनीत पूरी 1 








प्रचुर प्राग अनुराग सरे मान को : 
 हइबनक्नौ रग रूथ्यौ सौरभ अमन्द २ 
० | सुदित अयो है मनं सघष मारो सित, 
ओज बारे सुकवि-सरोज-मकररन्द ते। 
` प्रिय परग, सकरन्म खदु, असल अनूपम ओज 


~ ` 


( ३ धद खर्‌ स्थिः सुन्दर घु$दि-सरं जः। 


-; (0५९. ¢ 


` कविर धौ ण्पं० शखिलामन्द्जी षा पाठक, यनूषशहर-- 
, 2 । । भ ध # ५ । ^. ` 
`" "इन्दा स्युपस प्रम, हीषोनदर आश्चयं तथा अङ्गीखिक | 


पराग प्रत्येक सहृदय क लि हृशयव्ाही होगा । जीवन-चरित्र 


भ ह 


+ ध 1 १ 1, त"  । । । क भभ । 1, 0 न [द , | [| ५ 
भारत ऊ गरल कहन {लि ६, रदीयो सं रयजीषन के प्रसा- 

| ् | 0 } # र (तैः 1) ध न) ॥ र णः 

1 ५५ < ₹ ~ स ६ वा 111 धि ॥# उञ्ञ्यल्ल 

० वि ॥ 


सखद आपने प्राचीन रेतिदासिकि 

ति श्य वडा उपकार किया है. मै 
| सजातीय खनाव्य चाहयोँके 
परयता किवे दइ अन्य को संगाकर्‌ अपना 
दय-सन्दिर्‌ च्रदश्य अलंकृत कर । धनाब्य 
दै 9िषेइसमन्थकी अधिक संख्या | 
य जीवन-स्तस्भ सं सहायता इं। 1 


















श्री प विनायक्प्रसादजी सीरैडिया, बी° ए काम० 
`  (अंनचेष्टर) एष 





एफ ० अआर्‌० इ० एस° (सदन) 
हम्पीरियल बक, शोलापुर-- ५ : 
। "पुस्तक खोज व परिश्रम के साथ लिखी गई है चौर ` 
` ्रत्येक सनाल्य व क के लिए संग्रह को वस्तु है! 
विन 











¢ शी ० पं शुरलीधरजी मिश्र बी ए०, षएल-एलन् बी> 
लखीमपुर, सभायति सनाद्य-महामंडल, अग्रा-- 
+ सनाल्य कवियों को जनता के सम्सुखलनेमे च्ापने ` 
श्लाघनीय कायं किया है| न 1 
 श्री° बा गु साबरायजी एथ द०, पल्ल-ष्लर त्री € ॥ 1 
| पूवे दोवन छत्तरपुर.राज्य-- = 
1 यद्यपि कवियों का चुनाव सनादथ-जाति के सम्बन्ध ` 
 सेक्ठियागयादहै, तथापि इस अन्थमें हिन्दी के प्रधान कविप्रायः 
सभी खा गष है। यड बात सनाद्य-जातिके लिये बडे गौरव ` 
 कीदहै । कविता के चुनाभ में बड़ी रुचि के साथ कार | 
लियागयाः दै... 9 
 सख० श्री पं० ब्रदत्तजी शास्री एम० ए०, काव्यतीरथ, 
साहित्योपाध्याय, प्रोफेसर मेयो खोलेज, अजमेर 
“*"“"आपका जादीय कवियों के इतिवृृत्त तथा उनकं 
कविताश्रों के छ्ापने का कायं अति स्तुत्य है । इससे जातीयः 
कीर्तिं तथा सरस्वती-सेवा दोनों ही सम्पन्न होगे । मे आपके इर 
कायं की ओर श्रम की सराहना करता द्र तथा उन्दं अनुकरणीयच 

























र श्रीमद्धगवद्गीता का छन्दोवद्ध अनुवाद्‌-- ` 
५ एक श्लोक का प्रायः एक दी सरल श्र सरस छन्द मे अनुवाद। ` 
मूल्य कवल =) दस आना । ध 1 











पद्य-प्रभाक्र ( प्रथस भागं )--समय-समयपरमासिक | 
८. एत्र-पञ्निकायों में प्रकाशित ग्रन्थृ्छारं ऊ साभथिक उपदशपड । 1 
पद्या का संरु । मूल्य केवल ।) ८ 
भ-- रामायण के इख उयदेश--पमायर फे ङ ` 
वित्ते उयदैशपरद्‌ स्थलीं का कथिता ञँ वणेन । मूल्य केवल =) ` 
६-श्द-ताडव-स्तोत्र--संदकदसे सरल, सरस हिन्दी ` 
शषा के छन्दो मे अनुबाद । अन्त से शिवषटक भीदै। सूल्य ` 
केवल ~) ष्कच्याना। ` 


क 


| (७ ›) सुकवि-षरोज-(ष्ितीय भाग) ( सटिष्पर 
 सविघ्र >) गोखामी तुलसीदास, नन्ददास, व्यासजी, खामी हरि- ` 
दास, कल्याण, हरिसेवक, खयीध्याक्षिहजी उपाध्याय, शालमामजी ध 
शस्त्री चादि भत कवियों के प्रामाणिक जीवनघरित्रों उनकी 

सन्दर रचनाच्यें चौर यन्थों आदि क विवरण सहित । ८ 
-गोश्वामी तुलसीदासजी के तिरंगे चौर अन्य ११ इकरणे 
बौ सित पृष्ठ संख्या ४०० होते हए मी मूल्य लारात साच्र ` 
11) हयी रक्रा गया है । बह्धिया जिल्द्‌ पर खनहली हपाई ` 
परति का ३) द । कतिपय जातीय चौर सादिविक संस्याश्रो 
ने दस म्न्य के लेखक को बधाई्यो मेजी है ! धुरन्धर विद्वानों ने ` 
` इसकी सुक्तकर्ठ से प्रशंसा की दै) प्राप्त इद अनेकानेक सम्म ६ 
तियो मे से कुलं सम्पति्य देखिषः-- = (ए 
आचाय श्री प° सहाबीरपरसादजी दिवेदी-- (८ 
| "कवि स्षसेज के द्वितीय भाग ने सुभे मोह लिया, 
` पुस्ठक अनस स । वह्‌ तो एक रन्न है, उससे बुन्देललर्ड के 
कीरिं कलानिधि की कलां च्रौर भी चमक उरटंगी । 
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साहिस्याचाय्यं धिद्याभूषख, वैचभू 
1 वृम{वराज खदम्‌ ८ 
"रिता नदि शौर मनोरंजन की प्रचुर सासम्री के 
साथ दी इस्मं अपने अनेक देसी वातं भ्वी सामने रकल 
जिनके सम्बन्धमें या तो सवं साधार्ख्‌ चव तक खपरिचित थे 
ा 7 न्तं धारण बनाए चंड थे! आपका यद्‌ काय्यं केचल्ञ 
 जातीयदृष्टिसे दी नही साहित्यिक चौर देविहसिकच्शिसेमभी 
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सुदाबना शौर लुभाव्रना ह सनाद्य 









। . ° प° उ्योतीप्रसादजी उपाध्याय टम्‌ ° ए०एल-एल० ० = 
एम्‌० ए ० सी० एडगोक्तेट आमश-- 
खकबि सरोज एक अनमोल्ल पुस्तक दै व 
कविवर ० मंथिलीशुरखजी युपर चिरगवि (स्छसी)-- 
आपका यह प्रचलन रदंखनीय दै दप ऋप सषल हृष दै 
`. आशा दै यदं अयन चालु रहेगा । धन्यवाद , 
शरीर इन्शी अजमेरीजी राजकवि विश्व (गछेसी)-- ` 
शंकर सुक्वि ससेन को, एायो दद्य आग; | 
 काल्यत्रेम धन रावरो, ध्न खजाति छनुराग || 
 श्री° प० रमिगोपालजी सिश्र पी० दस-सीर्एयन्यार० 
५८ ९० एस डिषुटी कलेक्टर जौनपु-- = ` ५ 
1 (ण्छडग्धपा ०6 ७८ ० ६९ ` &762६ 5८ ९९ ` 
॥16 [प्लवा छत्‌ 1 6९८६ त ५06. 
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` शओ्री०मण्छ° देवेन्द्रसिहञ्‌ देव राजावहादुर ओरछा रज्य- 


48 {690 1104664 € पण्टे]] {६7 ४ 15 &९8४ 
` 2९तु प्रा इ1170) ६6 रात्‌] 114लप{प€ 


श्री म० ° बलमद्र्िहजी शजावहादुर दिया राज्य-- 


 -“"“" "वरेन सेली हदयथ्राही है दिवेदीजी ने इस पुस्तक को 
लिखकर प्राचीन रेतिदासिक साहित्य का बड़ा उपकार किया है 
कितं जो संय कीरा ह वड सनोष्टुर है प साहित्यिक 
दृष्टि से बडे महस्य छा है । द्विवेदी जी का परिम अमिनन्दनीयडे। ` 
` श्री प° ऊन्नीललजी शश्डेय बी° ८० एल० एलं 
बीर ए. 1. 1. 6. चेयरमेन डि० बो० उरई 


सरोज का द्वितीय भागं स्वाङ्ग सुन्दर है। 











मस्येक सा्टिन्य सेबी से वलपूषैक इसके पटने 


. का अनुरोध करते है । यह्‌ मन्थ भारदवपे की पाल्य प्रणालीमें 











 श्री° प॑र रामेवक्जी त्रिपाठी पूवं माधुरी सम्पादक 

= लसन \ 
| सुकवि-सरोज साष्ित्य फे लिए अत्यन्त उष्रादय 
 अ्न्थहै मेरा बिश्यास है कीमत जानने वाल्ञे लोग इसका वड़ा | 
छदिर्‌ करम । सश यि शुद्ध अभिनन्दरमं स्वीकार कीजिए) | | 
4 भी ° प° रामरलजी अध्यापक रलञाश्रम श्गरा-- ` 
| मेरी शुभकामना अपके स्तुत्य उद्योग केसाथ दहै 
आपे परिश्रम श्चौर वैसा दोनों बडे पुस्व-पथमें व्यय किएहै। 


(द 9१ 


श्री पर 1 वसषहायजी चतुर्बदी देवरी (सागर)- 
(1 पमे शअ्मपने अनवरत अध्यवसाय, अथक अन्वेषण 
तथा अगाधं पारिड्त्य हयाय जाविकेराशिं रशि धिपे हृष. 
 कविकोबरिदों को प्रकाशा मे लाकर जौ अमर्‌ ज्योति प्रदानकी दै 















सुकवियो के जीवन चरित्र विषयक खोजमें नौ 
गया है वह सराहनीय है । व॒लसीदास जी तथा 
श्री केशवदासजी की जीवनी सेतो रेतिदासिक सहित्य का 
बड़ा ही उपकार हुश्ा है । सयेज अति सुन्दर ओर सराहनीय है \ 
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इस कर प्रात इई छनेकों सम्मतियों मे से 


3. । 4 
कलु दम्मातया- 
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य्‌ भ र व पं० श द ब्रेट 
रायबहहुर्‌ र्रर श्री प० श्यामविद। 


क "0 4 न । प्‌ : “ ह ८ अ 
{चत ५४. &1{ {६ र-4र स 1 7111 ; ; त 
 ""-"छञियों के जीदन चसद रयं कक्ित्छ रा ट 
४ ध ॥ द सँ ध किङ ऊ ~, रः, ५ ~ र 
चना करन स ष्टा च्छः शरस {कियात्‌ कतवता 
प ) रुविताच्र) हरणा अनये मं म पः पृ ् पनी 
। परिचय. पि र । ¡ = 3. + ५ : 
प्रचयं (धसा ६ । निदि. यहु 
द च्छीर इसके पठ्‌ जाने 


पकः ह स १ 
ता सानाजा खकया। 













काव्य पडता काखासा 
 संम्रह करने योष्य वनं पदु 
 मदुष्य हिन्दी-साष्ित्य का क्वा साना जा सकेगा 
मेजर शरीर पं० विल्व्येश्वरीप्रसाद जी पाश्डेय 


छस्य - 


1 

















+ 
१० एस० दीवान ओर राव्य-- ` 
“^: -भ्न्थ को बहत परिश्रन से निमी कर दिन्दी 
` की ओर विशेषकर वुन्देलखरएड की एसी विरस्थायी सेत 
^ हलो सत्था सरातयः ^ 


भरी पं अश्विनी मार्‌ जी पाण्डेय बी° ए० होम ` 















५ ्विेदीजी + जो 1 क्यं करिया है ५ उसके रि ट 
ख र उतम हिन 





साहित्य प्रेमी उनके छतक्ञ रै 
साव्यं की वेमव-वरद्धि करेगा | | 
४ साहित्य त्य कवीन्द्र बा० दारिकिप्रसादनी गुप 
रसिकेनद्र' कालपी- 
| ( वसन्त तिलका 1 
रलै-ग्रस्‌ धरणि के चुन काव्य रल ध ४ ५ 
4 सानन्द “शङ्करः सजे जिसमे सयत्तं 
पाए मलान रिरि गौरव क्यों अनन्त, 
बुन्देल-वंभवः सुप्रन्थ प्रकाशवन्त। 









अमर कीर्ति के रूप में रहेगी चौर हमारी मात्-भाषा 
के साहित्य भण्डार का यद्‌ एक अमूल्य रतन होगा ` `" ` ` अधिक 
क्या कहं इस महान्‌ काय्यं के लिए हम श्री द्विवेदी जी की सेवा 
से श्रद्धजलि अर्पित करते है। ८ 
` कष्टेन इं° शिववरनर्सिह जी यादवं ^+. ©. * 
1181228 02९1019 8.74 सुपरिरंड्द | £ र पुलिस शरोर रास्य--~ 
५ दिन्दी-संसार इस अन्थ-रत्न के लिए उनका छणीदहै 
ˆ "^" -्रन्थकार ने प्राचीन कवियों के अन्वेषण में बहत बुद्धिः ` 














, कला एवं परिश्रम से काय्यं किया दै." "यद्‌ अन्थ-रल ` 
तुलनीय सम्पति दीगी ४ 
ष्यदधी देव जी | ६ १० ८० षएङारंटस्‌ श्णड र 
मत्री परिषद्‌-- 


`  . इससे पृ प्रकाशित्त अन्थों मे बुन्देलखसर्डांतगत कवियों की ` 
इतनी विशालकाय नामावलि का सोदार्दरण उल्लेख मिलना ` 
 श्रसमम्भव है, यहं श्चापकी निरन्तर खोज का प्रतिफल है। 
पुस्तक परीक्तोपयोगी भी दै! 











ध सवं साहित्यिक ज्ञातव्य र षयो का सद्‌ माठ र ^ । ५ | 1 समसत ् 












< तर | 8 ३ सुन्दर ^ (. दते से | छ 
रक्खा जाता है । विशेष जानने 





